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(जला नमः 


म्वाकियर में जैन चना 


नू-छे० श्रीयुत प० परमानव-शास्म्री | - 


बन बरी तन ए जन न ह कै कक: ई 


झाखीय इतिहास में ग्यालियर का स्थान महत्मपूर्ण दे, घाँ प्राचीन अररेपों की क्रमी- 
नहीं है, उसके पस्िद्ध सू्रों ओर किला में इतिहास की मंहखपूर्ण सामप्री उलाय होती 
है। ग्ालियर का यह किला पहाड़ की एक चट्टान पर स्थित है। कहा जाता हट कि 
इसे सूरजसेन नाम के राजा ने बनवाया था, वहाँ खालिय नाम का एक साधु रहता था 
जिसने राचा सूरजमेन के कुषप्ठ रोग को दूर किया था। अत उसकी स्मृति में दी म्ालियर 
माम प्रमिद्धि को प्राप्त हुआ है । पर इसमें कोई सदेद नहीं है कि स्यालियर के इस क्न्ति 
का अस्तित्व विक्रम की छठी शुनादी में था, कयेंक्रि ग्यालियर की पहाड़ी पर स्थित 'मात्रि- 
झेत/ द्वारा निमावित सूमंमन्दिर के शिलालेख में उक्त टुगे फां उरेख पाया जाता दे 
दूमरे किले में म्थित चतुमु ज मादर के वि० स० रइ२-३३ के दो. शिलायाक्यों में भी 
उक्त दुगे का समुए्लेख दै। हों, शिलालेखों से इस वान का पता जख्स चलता हे कि 
उत्तर भारत के प्रतिद्दार राजा मिद्िर्मोत् ने जीत फर इसे अपने गज्य कस्तौच गे शामिल 
कर जिया था और उसे वितम की ११ ीं श॒ाब्दी के प्रारम में ऊच्छप या कछवादा वर 
के वज्दामन माम के गजा ने कस्मीज के _प्रतिद्वारवशी राजा से ग्यालियर को जात फर 
वआपना अधिकार कर लिया था। इस वश ने स्यालियर पर लेगमग दो सौ वर्ष तक अपना 
शासन किया है, डिस्तु माद में पु प्रतिद्ारवण की द्वितीय शाप के सजायों का उस, पर 
अपिकार दो गया थे, परन्तु वि" स? ११४९ में दिल्ली के शासक अछ्तमस ने खालियर 
पर घेरा डालकर दुगे का विनाश क्रिया, उप्त समय्‌ गजयूतों डी शक्ति कदर कोण दो - झुक. 
थी, घोर सम्राप हुआ भर राजपूतें ने भपने शौर्य का पूरा परिचय द्िवा, परन्तु मुट्ठी भा 


२ भास्कर + भाग १४ 





राजपूत उस विशाल सेना से कब तक लेहा लेते, आखिर राजपू्तों ने अपनी आन की रक्षा 
के हित युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठ समझा, ओर राजपूतनियों ने 'जोहरः द्वारा अपने सतीत्व 
का परिचय दिया--वे अग्वि की विशाल ज्वाला में जल कर भस्म हो गई--और राजपूत 
अपनी वीरता का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए ओर किले पर अल्तमस का 
अधिकार हो गया । 


सन्‌ १३१८ (वि० सं० १४५४) में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया, तत्र अव- 
सर पाकर तोमरवंशी वीरसिंह नाम के एक सरदार ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया 
और वह उत्त वंश के आधीन सन्‌ १५३६ (वि० सं० १४५६३) तक रहा। इसके बाद 
उक्त दुर्ग पर इब्राहीमलोदी का अधिकार हो गया, मुसलमानों ने अपने शासन काल में 
उक्त किले को कैदखाना ही बनाकर रवखा । पश्चात्‌ दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो 
गया. और अनन्तर जब बाबर उस दुगग को देखने के लिये गया, तब उसने उरवाही द्वार 
के दोनों ओर चद्दानों पर उत्कीरों हुई' नम्न जैन मूर्तियों के विनाश करने की श्राज्ञा दे दी 
थी--उसका यह कार्य कितना दृशंस एवं घुणापूण था, इसे बतलाने की आवश्यकता नहीं। 

सन्‌ १८११ में दुगे पर मराठों का अधिकार हो गया, श्रौर तब से वहाँ पर उन्हीं का 
शांसन चल रहा है। यह किला कला की दृष्टि से बहुत हीं महत्वपूर्ण है। किले में 
कई जगह जैन मूर्तियाँ खुदी हुई हैं। इस किले में से शहर के लिये एक सड़क जाती है, : 
इस सडक के किनारे दोनों ओर विशाल चट्टानों पर उत्कीर्ण हुई कुछ जैन सूर्तियाँ अंकित 
है, ये सब मूर्तियों पापाणों की ककश चट्टानों को खोद कर बनाई गई हैं। इन मूत्तियों 
में भगवान्‌ आदिनाथ की मूर्ति सब से विशाल है, उसके पैरों की लग्बाई नौ फीट है और 
इस तरह यह पेरों से पॉच-छह गुणी ऊँची है । मूर्ति की कुल ऊँचाई ५७ फीट से कम 
नहीं है। स॒नि शीलविजय और सौभाग्यविजय ने अपनी तीथेमाला में इस मूर्ति का 
प्रमाण बावन गज बतलाया है', जो किसी तरह भी संभव नहीं है, और बाबर ने अपने 
आत्म-चरित में इस मूर्ति को करीव ४० फीट ऊँची लिखा है*, जो ठीक नहीं है, साथही, 
उसमें उन मूर्तियों के खंडित कराने का आदेश भी निहित है। यद्यपि अधिकांश मूर्तियाँ 
खंडित करा दी गई है, फिर भी उनमें की अधिकांश मूर्तियाँ अखण्डित मौजद हैं। किले 
आम मम 0 शातिन भवगाय जी के वि वात का पर हे 


३ “बावन गज अतिसा दीसती, गढ़ गुवालेरि सदा सोभती” ॥३॥ 


पु शीलपिशय तीथमाज़ा, ए० ११९ । 
“पद स्वाकेर बावन राकष प्रतिमा बंदू ऋषम रंगरोक़ी जी ॥१३४-२॥ 
ब“सोभाग्यविज्रय तीर्थभाला ए० १५ । 


२ देखे--बाबर का आत्म घरित| इसमें उक्त मूति का प्रमाण ४० फीद दिख है को .किसी गछती 
फा परिणाम जान पढ़ता है | 


किरण २|.. . ग्वालियर में जैस पुरातस हा 


दर्शक का चित्त इतना आओक्षप्ट हो जाता है कि वद कुत्ठ समय के लिये सब्र कुध् भूल जाता 
है और उस मूर्ति की ओर एकटक निर्निमेष देखते हुए भी तवियत नहीं हटती | सचमुच 
में यह मूर्ति बहुत ही सुन्दर, फलात्मक और शात्ति का पुज्ञ है। इसके दर्शन से ही परम 
शान्ति का स्रोत बहने लगता है| यद्यपि भारत में मैनिय्रों की इस प्रक र की और भी कहे 
प्राचीन मूर्तियों विद्यमान हैं। उदाहरण के लिये श्रगणबैद्गोला की याहुयनी स्त्रामी को 
उस विशाल मूर्ति को हा ले लीजिये, बह क्वितनी आप, सुन्दर और मनमोहक है, इसे 
बनलाने की 'आायश्यकता नहीं। एक बार टाय कम्पी क्र प्रसिद्ध व्यापारी राग आने 
कई श्रग्रेज मित्रों के साथ दल्तिण की उप्र मूर्ति को देखने के लिये गया, उगग्मोंही बह मूर्ति 
के समीप पहुना और उसे देखने लगा, तो मूर्ति को देखते ही समाधिम्थ हो गया, और 
वह समाधि में इतना तल्लीम हो गया कि मानों वद पापाण के रूप में स्थित है, तथ उसके 
साथी अग्रेज मित्रों ने उमे निश्चेण्ठ खड़ा हुआ देख कर कहां कि मिलछर टाटा तुम्हें क्‍या 
हो गया दे जो हमलोगों से घात भी नहीं करते, चले अब वापिस चलें, पर"तु दादा “बरपारी 
उस समय समाधि में लीन था, मिर्रों फी बात का कौन जयाब देता, जब्र उसकी समाधि 
नहीं खुली तय उन्हें चिन्ता होने लगी, फ्ितु आघ घग व्यतीत होते ही समाधि सुल गई 
ओर उसने यह भावना व्यक्त की कि मुझे किसी चीन की आपश्यक्ता नदी है, किस्तु मरते 
समय इस मूति फा दर्शन हो । इससे पाठक जैन मूर्तियों की उपयोगिता को अंदाज लगा 
सकते है। ये मूर्तियाँ वैराग्योप्रादक और शान्ति की 'अग्रदूत हैं । इनकी पूजा बदना 
करने से जीय परम शांति का अनुगव करने लगता है। इस प्रचार की कलालऊ मूर्तियों 
का निर्मोण करो वाले शिल्पियों को भट्ट साधना, अतुलित पैयें और ऊला फ्री चतुगई 
की जितनी प्रशतता की जाय थोड़ी दै। इसी अक़रार की मुर्तियोँ भगर न्‌ नेमिशरथ और 
भगवान्‌ महावीर की हैं । 
इन सच मूर्तियों का निमोण खालियर के तोमरबशी राजा डूगरतिंह ओर उनके पुणे 
कौतिसिह या करणप्िह के राज्यकाल में हुआ दे, ये तोमर वश के प्रसिद्ध शासक थे, 
इनकी जैनपर्म गर पड़ी आस्था थी, और तत्कालीन भ० गुणकीति आदि के प्रभाय से प्रभा- 
बित थे। इनके राज्य में वहाँ जैतर्म ने खूब समृद्धि पाईं।. राजा डूगरतिंद और 
फोर्तिसिंद का राज्यकाल वि० स० १४८९१ से वि० स० १४३६ तक सुनिश्चित है। 
जैन मूर्तियों की खुदाई का काये राजा डूगरतिंद ने शुरू किया था, वह उसे अपने जीवन 
काल में पूरा यहीं कर सका, ठग उसे उसके पुत्र की्तिसिंद ने पूरा कराया था। जैब- 
मूर्तियों की खुदाई का यह काये ३३ चषे पर्यन्‍्त चला है, इतने लम्बे अरे में सैकड़ों 
सूर्तियाँ उत्कीण हुई हैं भर उनपर सदक्षों रुपये व्यय किये गये दैँ। यथपि सालियर 
में जैनाचार्यों, मुनियों, मट्टारकों और विद्वानों का सतत समागम रहा है उनकी निश्यृहता एव 
निरीहता, त्याग और तपरचयों तथा अहिंसा और सत्य फ्री निष्ठा फा महत्व वहाँ की 
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जनता में व्याप्त था और उससे जैन संस्कृति के प्रचार में बड़ी मदद मिली है। वहाँ के 
पुरातत्व की विपुल सामग्री को देखतें हुए यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि. मवालियर 
में जैन शासन का प्रचार एवं प्रसार प्राचीन समय से रहा है। इसकी पुष्टि दूबकुरड वाले 
वि० सं० ११४५ के उस शिलावाक्य से होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उससे 
वि० की १२ वीं सदी में जैनाचार्यों के विहार और घर्मापदेश आदि का कितना ही परिचय 
मिल जाता है। 


शिलालेख में महत्व की बात तो यह है कि श्वालियर में कच्छप वंश के शासकों के 
समय में- भी वहाँ जैन मंदिर मौजूद थे और नूतन मन्दिरों का भी निमोण हुआ था, साथ 
ही शिलालेख में उल्लिखित लाडवागड गणंके देवसेन, कुलभूषण, दुलंभसेन, अंबरसेन 
आर-शातिषेण इन पाँच दिगम्बर .जैनाचार्यों का समु्लेख - पाया जाता है जो उक्त प्रशस्ति 
के त्ेखुक-एं-शांतिपेण के शिष्य विजयक्वीति से पूर्व॑वर्ती हैं। यदि ईन पाँचों का समय 
श५ वर्ष भी मान लिया जाय, जो अधिक नहीं है तो उसे ११४४५ में से घटाने पर देवसेस 
का-समय १०२०-के करीब आयगा । ये देवसेन अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान थे। 
: खालियर में सद्टारंकों की प्राचीन गद्दी रही हैं, और उसमें देवसेन, विमलसेन, सावसेन, 
सहसकीतिं, गुशकीर्ति, यशःक्रीति, मलयकीतति “और गुणभद्गादि नाम के अनेक भद्दारक हुए 
है | इनमें से .भ० ग्यशःकीति और गुणभद्ग ने-विविध ग्रंथों की रेंचवा भी की है। और 
इसके समय में कवि रइध ने-भी विविध ग्रंथों का निर्मोण किया-है । इससे स्पष्ट मालूम 
होता है क्रि विक्रम की १५ वीं-१६ वीं शादी में ग्वालियर में जैन शासन का बड़ा प्रचार 
आ, वहाँ के श्रावक जनों में धार्मिक प्रेम और परोपेकार की बृेत्ति पाई जाती थी | 
खालियर स्टेट-के बतंमान ज्षेत्र में सेलसा,' (विदिशा) उदयगिरि, पद्मावती (पवाया) 
कंतलपुर' (कोतवाल), मदसोर' (दशपुर), अवन्ति (उज्जैन), चंदेरी और नरवर आदि नगरों 
में बौद्ध और हिन्दुओं के प्राचीन पुरातत्व अवशेषों के साथ जैनियों के पुरातत्व के अवशेष 
भी उपलब्ध हरोतें हैं यद्यपि जैनियों के पुरातत्त्व के सम्बन्ध में कोई विशेष अन्वेषण नहीं 
किया गया औरःन जैनमूर्तियों के सम्बन्ध में विशेष जानकारी हीं प्राप्त की गई, जिसके किये 
जाने की खांस जरूरत है। फ्रिर भी, गुप्तकालीन दो दिगम्बर मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं 
१ - पद्मावती (प्रवायो) और कुंतेलपुर (कोतवाल) ये दोनों नगर भाग राजाओं की राजधांनी रहे 
हैं । .प्मवर्ती नगरी से-ही पश्मचावत्ती पुरवाल्ों का निकास हुआ है| इस. नगरी की मद्ठत्ता 
-, का उल्लेख ख़ज़रादहे के वि०“सं9 १०१२ के शिल्मालेख-में किया गया है। 
२. यद्द दुशपुर (संदसीर) वही प्राचोन नगर है जहाँ पर विक्रम की दूसरी; तीसरी शत्तोब्दी के प्रसिद्ध 
- दिगरबराचाय समस्तभद्ग ने बांद सेरी वजाई थी । जैसा कि--दुशपुरनगरे भेरी सया ताडिता! 


वाक्य से प्रकद है । इससे यह स्पष्ट है कि दुशपुर नगर-सें जिसे वतंभान॑ में मंद्सोर कहते हैं 
जैन विद्वानों का प्रभुख रहा है, वहाँ आज भी जैनमम्दिर व शास्त्रभंडारे पाया जाता है ।-5 


हु 
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जिनमें एक मूर्ति चेसनगर से प्राप्त हुईं थी, जो इस समय) वालियर किले के गूजरी महल 
के सम्रहालय में विधमान है। यह मूति लगभग ७ फीट की ऊँचाई को लिये हुए है जो 
ऋ्रढ़ी ही सुन्दर तथा चित्ताकपेक है' । और दूसरी उदयगिरि गुफा की है, जो अय सडित 
हप मैं है--केवल फणमान अवशिष्ट रह गया है? । यह जैनियों के तेईसवें तीर्मह्नर 
भगवान्‌ पाश्वेनाथ की भव्य मूर्ति थी । 

जैन मूर्तियाँ ख्वालियर किले के अतिरिक्त मरवर भौर चदेरी के किले में भी पाई जाती 
हैं, निसमें नरवर के किले में वे नष्ट कर दी गई हैं। चदेरी के किले में जो मूर्तियाँ 
उत्तीणे हैं वे विकम की १५वीं १३ वीं शत्ताउदी की हैं। यदि जैन समाज ग्वालियर 
स्टेट में जैन पुरानत्त के अम्वेषण का काये प्रारम करें, जो भारी अर्धव्यय छो लिये हुए है, 
तब तो वहाँ उसे 'अ- स्थाएं की अपेक्षा मूट्यवान जन पुरातत्त के मिलने की समावना 
है। थदि समग्र खालियर के मूर्तिलेखों का ही सम्रह किया जाय तो उससे भी अनेक 
ऐतिहापिक गुत्थियों फी सुलकाया जा सकता है। क्या जैन समाज इधर ध्यान देगा। 


कतिपय जैन मन्दिर व मूर्ति निर्मापओं के सुपुल्लेसू// “7-« 


(१) बततमान दूश्फुड ( चडोभ ) के उक्त शिलालेख में,”जिंप्का-उपर उर््लैखे किया 
गया है, मुनि विजयक्रीति के उपदेश से जेसवाल वशी आर्य दाद्दई, कूकेक, सूप्रेश2देंवपर 
भौर महीचद्र श्रादि चतुर आ्रायतों मे वि०ग्स ११४५४ रा “बिशील जैन मा दर शक * 
कराया था और जिप्तके पूजा, सरच्षण एवं जीर्सेद्धार यो के_ लिये... कप 
राजा विक्रमसिंद ने महाचक्र आम में कुछ जमीन आदि मीभदातु कीथीर (८ 

(२) जैसवालबशी कुशराज ने, जो तोमरवशी राजा वीरमदेव क महामात्य थे भगवान 
चुन्द्रप्भ का एक चैत्यालय बनवाया था। ओर पद्मताम नाम के कायस्थ विद्वान से 'यशो- 
घर चरित्र या दयासुदरः नाम का काव्य भी बनवाया था, मिस पश्चनाग ने महामुनि गुणु- 
फ्लीर्ति के उपदेश से पूर्व सूत्रानुसार रचा था' । 


+-+---.-............3.3२.३.३.83.३8)33.3३३र३_ह३६]र२३_-__ह>ह>#३ॉनन्‍>ुकञ"-त0ह02......0हफ, 
३६. येगो, पिकमस्सति ग्रथ ए० ७०४) 


४. देखो, प्ज्लीट गुप्त अमिलेख पृ७ श्ष्८ | 
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३ ज्षाता श्रीकुररा७ पृथ सफलष्मापालचूद्रामणि , 
भीमत्तोमरवीरमस्य विदितों पिश्वासपार्त् महाद। ..« 
मंत्री सश्नविचक्षण उंणमत्र क्षौयारि प७ उणात, « 
ध्रोग्यामीयणरधणकणमप्रि. मैनेज्रपुजारत ॥ 
झ्वर्ग॑स्पर्दि सशंस्को5सिविमलश्वैस्यालय३ कारितो, 
खोफानों हृदययमों बहुपनैरचसपपत्प > प्रमो, । 


६ - भास्कर ह (भाग १४ 





हि का 


“हा (३) अग्रवाल कुलावतंश, संसार शरीर भोगों से उदासीन, धर्मध्यात से संतृप्त, शात्रों 
के अथ रूपी रलसमूह से मूपित तथा एकादश प्रतिमाओं के संपालक खेल्हा नाम के ब्ह्म- 
चारी थरावक ने चन्द्रमस भगवान की विशाल मूर्ति का निमोण खवालियर में करवाया था। | 


(४) साह खेमसिंह के पुत्र कमलसिंह ने, दुर्गति की नाशक, मिथ्यात्त रूपी गिरीम्द्र 
को विनिष्ट करने के लिये वज्ञ के समाव, और रोग, शोक आदि दुःखों की नाशक सगवानू 
आदिनाथ की ग्यारह हाथ ऊँची एक विशाल मूर्ति का निमौण कराया था और उसकी 
मतिष्ठा भी करवाई थी | 


(५) वि० सं० १५२१ में साह पद्मसिह ने महाकवि पुष्पदन्त का आदिपुराण लिख- 
'वाया था, उसमें अंथ लिखाकर दान देनेवाले की दातुप्रशस्ति में पद्मसिंह के परिवार 
की परिचय कराते हुए लिखा है कि--पद्मसिंह ने एक लाख अंथ लिखवाये थे और 
चौबीस जिनालय (जिनमंद्िर) भी बनवाए थे, जैसा कि उक्त प्रशत्तति' की निम्न पंक्तियों से 
प्रकट है :-- 

ये नैतत्समकालमेव रुचिरं भव्य व काह्य तथा, 

साधु. श्रीकुशराजक्रेन सुधिया फीति श्रिरस्थापकम्‌ ॥ 

२८ >८ भर हा 
उपदेशे न म्रंथोडय॑ गुणकीतिमहामुने: । 
कायस्थपश्मननाभेन रचितः पूर्वेसून्नतः ॥ 
“यशोधरचरिस्रप्रशस्ति 

१ तातम्मि खंदि बंभवय-सार-शरेण, सिरिश्रयखालंक घंसम्सि सारेण। 

संसार-तणु-भोय-णिविण्ण चित्तेण, वर घम्मकाणयामयेणेच्तित्तेण । 

सेल्हाहिएाणेण शमिऊण गुरुतेण, जलकित्ति विणयत्त संदिय गुणोहेण | 

भो मसदाण दावर्गिडल्हचण वण दाण, संसार-जल्लरासि-उत्तार-बर जाण |] 

तु्ईं प्साएण भव-दुद्द कयं तध्स, ससिपहजिशेंदस्स पढ़िमा विश्युद्धसप्त 

काराविया सइं जि गोवाइले तुंग, उलुचावि णामेण तिस्थम्मि सुदसंग । 

--सम्सइजिनचरिउ प्रशस्ति-] 

२ जो देवाहि देव तिथंकरु, आइणाह तिस्थेस सुहंकरु | 

तहु पडिमा दुग्गइ शिश्णासणि, जामिच्छुत्त गिरिंद्‌ सरासणि | 

जो पुण भव्वह सुह गई सासणि, जामहि रोय-्सोय-दुड शासणि | 

सा एयारह कर अविहंगि, काराविय णिरूवम अइह तुंगी। 

अगणिय अ्रणपदिम को लक्खइ, सुरगशुरुताह गण ण जद अक्खइ । 

करि विपयद्ठु| तिलड पुण दिणणउ, चिरु भवि पविष्ठिउ कलिमलु छिण्णउ | 

चडवबिट्द संघई विणय पयासिउ, बज्जु सयलु-जासिदु सुद्दासिउ । 


६ “-प्रम्मतगुण निधान प्रशस्ति ( 
३. देखें, जैन साहित्य संशोधक खयड २ अंक ३ ए० ८० 
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“एयाहि मज्कि पिरि प्ोमसिहद, जिय सासण णदण वण सर्सिहु। 
जिज्जुल चचल लच्छी सहाउ, आलोइथि हुई जिणधम्म भाव ॥ 
जियग्रध लिद्वांविउ लक््ख एक्कु, सावण लक्खाद्मगति रिक्‍्कु । 
मणि मोयणु भुजायिय सहासु, चउर्रीस जिणाल्उ किउ सुभासु ॥| 
ये प्रमह्निंह खालियर के नित्ास्ती थे, भौर देव शासत्र मुह के भक्त थे और विपुल 
धनादि से सम्पन थे। इस समुल्लेख पर से स्पष्ट है कि १६ वीं शतारिद में भी वहाँ 
जैनधर्म का विशेष प्रचार था। 
(६) भ० गुणमद्र ने सघवइ (सघपति) उद्धरण के बिनालय में ठहर कर लध- 
विधान कथा की रचना साहु सारगदेव के पुत्र देवदाम की प्रेरणा से की थी ' । जिससे 
+ स्पष्ट द्दै कि सघपति उद्धरण ने जिनमद्रि भी बनवाया था। 


ग्रन्थ रचना के कतिपय उल्लेस 


विक्म की १४ वी और १७ वीं शताब्दी में भ० यश कीति, कति रइघू, भ० गुण- 
भद्र, फवि लेजपाल, फेवि प्मनाम कायस्थ, फबि परिमल और कवि बह्मगुलान मे, जो 
शखालियर के भट्टारर जगभूषण के शिप्य थे, जेपवक्रियां, और कृपण जगावन आदि कितने 
ही प्रथों की रचना स० १६६५ और १६७९ के मध्य में की हे। ._ 

(१) विक्रम की १४ वीं शतान्दी के उपान्त्य समय में भ० यश कीति ने वि० स॒० 
१४२७ वे में पाएडव पुराण और स० १५४०० में हरिवश पुराण की रचता की है। तथा 
जिनरात्रि कथा और रविनत कथा भी हीं की बनाई हुईं हे। भौर चद्रमरभ चरित भी 
इनका बनाया हुआ फहा जाता है। स्वयमूदेव के हरिवशपुराण की जीर्ण-शीर्ण प्रति प्राप्त 
हुई थी मिसका समुद्धार भी इन्होंने किया था। यह भ० गुणक्रीति के लघुभाता और 
शिष्य थे 

(२) कवि रहधू ने, जो हरिसिंट सघवी के पुत्र थे। इनकी जाति पद्मावनीपुरवाल थी 
इद्दोंने म० यश फोति के प्रसाद से अनेक अर्थों फ़ी रचना वि० स० १४२२ से लेकर 
स॒० १५४२१ से पृ की है। इनऊफ्ी अमी तक २३ ऋृतियों का पता चला है जिनमें १८ 
रचनाओं को मैने देखा है, दे। रचनाएँ और भी उपलत्ध हैं पर वे अभी तक मेरे देखने 
में नहीं आई । शेष तीन कृतियाँ अमो अप्राप्य हैं, जिनके भ्रवेपण होने की जरूरत है। 
रदृधु शयौर उनकी कृतियों का परिचय 'वर्णी अमिनन्दनः प्रथ में प्रकाशित मेरे लेख में 
देखना चाहिये । ' 


१ देर, क्लीथि विधानकथा प्रशस्ति 
३ भ०9 पश फाति और उनकी रचनाओं के परिचय के छिंये देखें, लेन सिद्धांतन्मास्कर माध १९ 
कि० २ में प्रफाशिप्त 'मद्दारक्त यश कौतिर नाम पा मेरा खेख। 
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(३) भ० गुणभद्र ने, जो भ० मलयकीति के शिप्य थे, इच्होंने अपभ्रंश भाषा में 
छोटी छोटी १५ कथाओं की सृष्टि की है। इनका समय वि० की १६ वीं शताब्दी है । 

(४) कवि तेजपाल ने, संभवनाथ चरित की रचना भी अपक्रंश भाषा में की है और 
अंथप्रशस्ति में भ० गुणकीति , यशःकीति, मलयकीति और गुणभद्र का उल्लेख किया है। 
ब्रह्मगुल्लल का उल्लेख ऊपर किया ला चुका है । 

(४) कवि परिमल ने सं० १६५१ में, को ग्वालियर के निवासी थे, आगरे सें आकर 
श्रीपात्त चरित की रचना की है। इसके सिवाय ओर भी कितने ग्रंथों का वहाँ निर्माण 
हुआ है, जिनके सम्बन्ध में मेरा अन्वेषणकार्य चालू है, प्राप्त होने पर उनका परिचिय भी 
कराने का प्रयत्न किया जावेगा | 

इसके अतिरिक्त ग्रंथों की अनेक प्रतिलिपियों वहाँ की गई हैं. जिनमें पद्मसिंद के 
ह्वारा एक लक्ष भन्‍्थ लिखवाने का उल्लेख क्रिया जा चुका है। उसके सिवाय और भी 
नहुत-से अन्थ समय समय पर लिखवाये गये है। वि० १४८६ में भ० यश/कीति ने 
डंगरसिंह के राज्य काल में कवि श्रीधर का सुकमालचरित - और विवुध ओऔघर के संस्कृत 
भविष्यदत चरित फी प्रतिलिपि अपने ज्ञानावरणीय कर्म के ज्ञवार्थ करवाई थी। सं० १५२३१ 
में ज्ञानाण॑व और महाकवि पुष्पदन्त के आदिपुरण की प्रतिलिपि भी कराई गई है। इनके 
अतिरिक्त और भी अनेक प्रंथों की प्रतिलिपियोँ की गई है। ग्वालियर के स्वयं भद्टरकीय 
शस्त्रभंडार में सहस्रों ग्रन्थ हैं जिनकी प्रतिलिपियाँ भी प्रायः वहाँ हई हैं। 

श्वेताम्बर सम्प्रदाय के %:हित्य में भी अनेक उल्लेख ग्न्थ रचना, मंदिर और मूंति- 
निर्माण के होंगे, जिनका मुझे; परिचय नहीं है । 

इस तरह ग्वालियर में जेन पुरातत्त्व का यह संक्षिप्त परिचय दिया गया है। यदि वहाँ 
कै दिगम्बर, श्वेताम्बर सभी जेन पुरातत्त्व का संकलन किया जाय, जिसके किये जाने की 
महती आवश्यकता है तो उससे वहाँ बिपुल ऐतिहासिक महत्वपूर्ण सामग्री के मिलने की 
संभावना है । 
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आप 5 ड्यिः चर 2 
किक इतिहास ओर भूगोल के लिये जेन-न्साहित्य 
[40 
का झाह्ुत्तत 
(४) > 
[ ले०--भावुत बा० फामता असाद जैन, 9 3, 3 8 » ४ ] 
( क्रमागत ) 
गताझ में विद्यापर वश की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डाला गया है, जिससे स्पष्ट है कि _ 

इस वश के आदि पुरुष भारतवर्ष के ही मूल निवासी थे, यद्यप्रि वे राजशासन सम्बंध गें 
वैतात्य पर्वन पर जा रहे थे। फ़ालान्तर म उनके अनेक वश चारों ओर फैनगये थे । उनमे 
ही राक्षस भोर वानरवशी विद्याधर नरेश हुए थे, कितु गलनी से दूसरे लोग इन विशिष्ट 
मानों शो साक्षात्‌ राक्षस और बन्दर सममते है। अत राज्प्रश और उसके नियासत 
स्थान के विषय में लिखना उपयुक्त है, जिमसे जैन माहित्य का महत्व स्पष्ट होगा। 


राचंस आदि विदाधर वश भौर उनकी भौगोलिक स्थिति _ 

श्री रग्रिपेणाचार्य छत 'प्मपुराण! में शाक्षत और बानरबशों का वर्णन मिलता है। 
राबण और हुमान इन्दों राजवर्शों के मर रत्न थे। 'प्मपुराण! से स्पष्ट है कि दूसरे तीवकर 
अजितनाथ के समय में उिजयाद्ध को दक्तिण श्रेणी के चकवाल मगर के राजा पूर्शधन को 
विद्ायोतिलक नगर के राजा सटखययन ने सम्राट सगर की सहायता से हरा दिया था। 
पुर्णोधन का पुत्र मेधबाहन भागकर ग० अजितनाथ की शरण में पहुचा। समवशाण 
रानस देवों के इन्द्र उससे प्रस्तान हुए भर उसे लवण समुद्र के शततसद्वीप या राजा घना 
दिया। मेघवाहन का पुत्र महारत्ष उसके पश्चानू--उसके जैनसमुनि हो जाने पर राजा 
हुआ और उसकी सम्तान उस द्वीप पर यराबर राज्य करती रही । इन गजाओं में एके 
शना राक्षस नाम का बड़ा पराक्रमों हुआ | उसीके कारण यह विद्याधर वश 'रात्तम" कह 
लाने लगा था। राक्षस के पुत्र कीतिधवल फो मेघपुर के विधाथर परेश श्रीफठ की प्री 
ब्यादी थी। एक सम्राम में श्रीकठ अपने राज्य से हाथ घो वेठा था। इसलिये की र्निषवल 
ने उसे लक मे उत्तर भाग तोन सी योजन ममुद्र के मध्य बानर द्वीप का शासनाधिकारी 
बनाया । उस द्वीप में बारर मनुष्यों के समान क्रीड़ा करते थे 'अथौत्‌ उसमें वनमाय्त रहत्ते 
थे। श्रीफठ ने उन बनमात्तों को पाला और वही किहुकद पवेत पर किहुर्द नगर असाया। 
इसके उत्तराधिकारियों में एक अमर्प्रम राना हुआ, तिसने अपनी स्यज्ा में वानर! का 
चिह रखना प्रारम किया। इसी कारण यह वानस्वशीः साम से प्रसिद्ध हो गया। यह 
लाल मुखयाले विधाघर राजा थे । बीसवें तीथकर सतिसुनतनाथ के समय में पिद्याघरों में 
इनद्व माम का सजा महापराकमी हुआ । इसने सब ही विध्ाघर गजाशों को अपोे आधोप 
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करके उन्हें संगठित बनाया शोर उनका संगठन देवलोक की शाश्वतरनना के अनुख्य दिया 
ठेवों में जिनने सेद्र है, वे सब उसने यहीं विधाधर राजाओं में निश्चित किये । दस अनुखय 
ही सुर, असुर, नाग, यक्त, राक्षस आठि भेद्र गनाओं में मिलते हैं। सक्तमद्रीप अथवा 
लंका और पाताललंका दा पमक्रमी सजा गंगा इंच, जो अहिसाधम क्रा झनृयायी शा 
ओर जिसने पशुयज्ञों का अन्त क्रिया था। सीवानआहसा के कारण उसकी स्नग्त्रिता 
पर काला घब्बा लगा था। इस प्रकार राक्षस ओर बानरबंशी शाजात्रों की सलति उनको 
मानव घोषित करती हू । 

हिन्दू पंगणकारों ने भी राजा इन्द्र का उल्लेख फिया है मनानुसार इन्द्र की 
राजमानी श्र उद्यान आदि उत्तरीय ध्रव प्रदेश में थे। वढों पर ही इन्द्र ने स्वगोदि की 
कत्यना की थी ।' किन्तु गलती से उपरान्तकालीन लेखकों ने इन्द्र और उसके देवनाम- 
धारी सामन्‍्तों को चम्तुतः देवयोनि का समकत लिया। वास्‍्त्तव में वह विद्याधर राजा थे। 
इस समीकरण को दृष्टि में रखने पर जैन शा्खों का विजयाद्ध पेन उत्तरीय हीं पर 
अवस्थित अनुमानित होता है। उत्तरीय ध्रुव की जो खोज हुई है, उससे पता चला दे 
किसी जमाने में वहाँ सम्य मनुप्य रहते थे...उजड़े हये नगरों के खंडहर वहाँ शस्लि हू 
संभवतः शीतके अधिन्न प्रकोप के कारण बहों के निवासी यूझप और मध्यएशिया में था 
रहे »९ | संसार में एक समय शीत के अत्यधिक प्रक्रोप का पता वैज्ञानिकों को चला है' 
उसी समय विद्याधर लोग अपने नगरों की छोड़कर चले आये होंगे” । मच्य एशिया, 
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जैन शास्त्रों में विजयाद्ध प्ेत भरत क्षेत्र के वीच में बतलाया है। इस पंवत और 
गगा-सिन्धु नदियों से भरत क्षेत्र के छः खण्ड हो जाते है; जिसमें वीच का एक आयंखंड 
है। भरतत्षेत्र का विस्तार ५२६७, योजन है ओर'एक योजन २००० कीम का माना 
जाता ह्ठै । अतः भरतत्तेत्र का वित्तार उपलब्ध लाक से बहत बड़ा हीना चाहिये | इसका 
आथ यह है कि भारतवष को गरतत्षेत्र वहों समक्ना जा सकृता और ने भारत की मंगा 
मिन्धु नदियां वे महागगा और महासिन्थु नाम को नदियों है। हाँ, भास्तवर्ष सहित संत 
ही उपलब्ध ओर ज्ञात लोक का समावेश भरतक्षेत्र के आयखड में हो जाता है। स्व॒० 














।  एसियाथ्कि रिसर्चेज़्, साग ३ पृ० &२। 

"चीर०, भाग २ अंक ६००११ | 

प्री-हिस्टॉरिक इंडिया, ० ४३ | 

“पद्चपुर/ण” (६० ५२-१२५) पढ़ने से यददी बात स्पष्ट होती है। 
दिस्‍्टॉकल कार्रली, भाय २, ए० ८] 
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प७ गोपालदास जी बरैया भी उपलब्ध दुनियाँ को आयंबइ के अन्तर्गत मानते थे' । 
प्रवण बेटगोल के स्व० पढिताचाय जी ने आयंसड फो निन ५६ देशों में विमक्त किया 
था, इमम चीन, अरब भादि देश भी शामिल थे' । मध्य एशिया, अप्रीका शादि देशों 
फो पुराने साहित्य में 'आयंग्रीजः कहां भी गया है'। श्रत इन पउ हेशां को आये 
खड फे अत्तगत मानना ठीक है ? इस अवस्था में जेन शा्रों में जिन स्थानों का बर्णत 
मिलता है, जैसे भरतचकवर्ती की दिखिनय का वयोन, तो पेट विश्वमूगोल का परिचय कोरे 
के तिये उग्सोगी सिद्ध होगा। योग दिद्वानों को इस दिशा में विशेष अध्ययन और 
आवेषण फरो डी आवश्यकता हे। 

उदा् गशरस्प में राक्षसयशी विद्याधरों के मूल निवात्तम्थात साक्तुसद्वीप फो लीतिगर। 
भारतवर्ष भवया मव्यएशिया में इस नाम का कोई देश नहीं मिलता है। कितु यूताती 
लेखमों ने मिश्रदेश में कतिपय ऐसे प्रदेशों का उत्नेख किया है जिमे रात्तम द्वीप कश 
जा सफता है। यूनानी केखक उस प्रदेश को रॉडोटिस (२३८०४) ते थे' | यूनायी 
भूगोलवेत्ता फेडरेनस (2«व०घ०७) ने उसे रॉखाम्तेन' ((२०७४७०८४) (+राल थान) 
फह्ा है। यट प्रदेश प्िक्नद्रिया के निकट स्थित था* । तिनी (0४७) ने लिखा है कि 
मेसपीस ()०४०॥८८७) नामक मिश्र के एफ प्राचोने राजा े यहाँ पर दो स्तम बनयाय्रे थे 
और उमसे पहले अनेक राजाओ ने पोँ दुग पगेर्ह यवयाये थे । यह प्रदेश अ-तरीय 
कुशद्वीप के किनारे पर 'निश्क्त अधीत्‌ तीनकृट वाले पर्वत से सरकर उिद्यमाव थ!* । जैत 
शामा में भी राह्मसद्गीप में तीनकूटयाला गीकूराचल' परत बेतचाय। गया है। यहाँ पर कमर्ना 
से मडित उद्यान और यन भी बताये गये हैं। मिश्र के उस भाग में जयाँ सिरन्दरिया 
बी है, पुराने जमे में बहुन से दतर थे, जियके कारण वह “अट्वीः छट्लाता था। नील 
चदी का यद मुहाना गहाय वन से भरा जा। यूनानी लोग उसे अपनी ठेयी के प्रिय स्थान 
(38ठ०वे १० एा6 (5०44०४४ 0787०) मानते थे* | इन साहश्यां के देखकर यर्दि 
राक्ष्मद्वीप मिश्र की ओर माना जाय तो अनुचित नहीं है। भारत में ते वैसा कोई स्थान 
दिखना नहीं ! हमारे लिखने का अमिप्राय यह है कि यदि जैन शास्त्रों के कथनों का 
अप्ययन तुलनात्मक रुप में क्रिया जाने, तो एक नया प्रदाश विद्धत्‌ जगत को प्राप्त हो | 








घौनदितिरी, भा० ७ घक ३ । 

एसियारिफ रिसर्चत, भा ह ए० २४२ | 

दि गा दिख्कोप, भा० ३ ए७ ६३१॥०६७४ एय पुशि० रि०, भा० ३ ८७ ८८ | 
प्रेशियारिफ रिसर्चेन्न साग $ ए० ०० थे १८६। 

चूथ०, ४० १८5६ ॥ 

यूवे०, ए० १४४॥ 

पूय०, १० $० घ १६४। 


कि जब ता जए ० 


१२ साध्कर [ भाग १४ 


प्राचीन भूगोल के विषश्न में भी बहुत सी नई बातें मालम हों । विद्याधर वंश के राजाओं 
का सम्पक भारत-बाह्य देशों से रहा है। इसलिये उनके कथानकों क! मध्य एशिया आदि 
देशों की कथाओं से तुलना कर के अध्ययन करना आवश्यक है| 
इच्चाकु आदि वंश 

भारत के अवशेष मुख्य राजवंशों में कुरुवंश, हरिवंश, इच्त्वाकृवंश, काश्यपबंश और 
नाथवंश रहते हैं। कुष्बंश के ही अधीश्वर जयसेन प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भरत के सेनापति 
श्रे। वह मेघेश्वर भी कहलाते थे। कुरुक्षेत्र के वह शासक्र थे और उनकी राजघानी 
हस्तिनागपुर थी । शान्ति, कुन्थ, और अरह तीथेड्डर ओर चक्रवर्ती भी इस वंश में हुये 
थे। वात्सल्यधर्म के आदश के संस्थापक मुनि विप्णुकुमार भी इसी वंश के रल थे। 
भहाभारत युद्ध! में कौरव पांडवों के प्रतिपक्ती थे। सारांश कुरुबंश एक अत्यन्त प्राचीन 
और महत्वशाली राजवंश रहा है। इसका इतिबृत्त इकट्टा करके देखने की आवश्यकता 
है कि विश्व इतिहास में उनका क्या स्थान है 

हरिवंश संभवतः कुरुवश इतना प्राचीन नहीं है। (6रिदंश प्राण! में इस वंश की 
उत्पत्ति राजा हरि द्वारा भ० मुनिमुश्अतनाथ के तीथेकाल में हुईं बताई जाती है । विद्याघर - 
वंश का एक राजा इस देश में आ गया था। उसका पुत्र हरि हुआ, जे अपने पराक्रम 
के लिये प्रसिद्ध था' । किन्तु आदिपुराण! में (१६॥३४१-२७५) हरिवंश! की उत्पत्ति 
भी भ० ऋषभ द्वारा हुई निदि प्ट है। वहाँ राजा हरिकान्त को इस वंश का मूलनायक 
बताया है। इसी हरिवंश! में उपरान्त राजा यदु हुये थे, जिनसे यादव वंश प्रसिद्ध 
हुआ था। इन यादवों का जनतत्रात्मक राजसंघ था, जिसका प्रत्येक सदस्य राजा कहलाता 
था। इन वंशों के विषय में भी विशेष अध्ययन को आवश्यकता है। विदेशों से 
इनका सम्पक रहा है। 

इक्वाकबंश भ० ऋषभनाथ का मूल राजवंश था। आदिपुराणः में लिखा है कि 
“जिस समय कल्पवृक्ष नष्ट हुए थे, उस समय मंगवान ने मनुष्यों के लिये प्रथम ही इच्चुरस 
अहण करने का उपदेश दिया था, इसलिये लोग उन्हें 'इच्चाकु कहते थे। 'इच्तत्‌ आकयति . 
कथ्यतीति इच्चाकुः अथौत्‌ जो ईंख लाने को कहे उसे 'इच्बाकु कहते है?” | (आदिपुराण 
संक्तिप-छ० ७७-७८) इस वंश में बड़े २ पराक्रमी राजा हुए थे। पश्चात्‌ इसी वंश से 
सूर्य! और “चन्द्र? वंशों की भी उत्पत्ति हुईं थी। इच्बाकवंशी राजाओं के शिलालेख भी 
मिलते है; जिनको अध्ययन करने की जरूरत है। विदेशी 'किशः राजवंशावली में भी 


इक्च्चाकु का उल्लेख मिलता है। इससे बविदित होता है कि इस वंश के महापुरुषों ने विदेशों 
सें भी राज्यस्थापना की थी [ 


६ इरिविशपुराण (सा चं० झ०) संग १४ श्लों०ण #€२---४५८६, एप०७ २४६ | 


किरण २)... विश्व इतिहांस और भूगोल के लिये जैन सादिय की महत्ता १३ 


काश्यपयश का द्वी अपर नाम 'उम्रवश' है। 'मक्तिप्त आदिपुराण! (४० ७७) में लिखा 
है कि “काश्यप ने अपना नाम मधवा खखा और “उम्रवश' फा मूल नायक हुआ ।” तेइसवे 
तीयेहनर पाश्चनाथ भी उम्रवश के थे ।-उपरात्त नागवश के राजाओं का सम्पर्क उम्रदश से 
मान जाता है। उरग या उग्र नागवश के समान ही 'उर्गरस! ((॥805०) मामक जाति 
के लोग मध्य एशिया में रहते थे" । समव है, यट मूलत उम्रवश से सम्बंधित हों । 
मध्य एशिया के यह लोग 'अपो पूर्चन का माम काश्यप ही बनाते हैं' । 

माथषश में श्रत्िम तीथेंफर महावीर फा जम हुआ था । “आदिपुराण' में लिखा है 
कि सती सुलोचना के पिता अकम्पन ते अपना नाग श्रीघर रक्खा था और वही “नाथवशः 
का मूल नामक हुआ था। यह वश '्ातूकुन! नाम में भी प्रसिद्ध रह है। इस बश की 
ऐतिहासिक स्थिति प्रकट फगने घाले कई लेख “अनेझातः में प्रकाशित हुए थे। 

इस प्रकार विज्ञ पाठक देखेंगे कि जैन साहित्य सिश्वइतिद्यास और भूगोल के अ्रध्ययन 
के लिये कितने महत्व की वम्तु है। क्या ही भ्रच्छा हो कि योग्य जैन विद्वानों द्वारा इस 
दिशा में विशेष अन्वेषण कराया जाबे | इतिशम्‌। 


१ इढियन दिस्दॉरीकरल्न घ्तरटर्लों, भा ॥ ०० ४६०। 
२ इ० हिं० क्ा०, भा० २ ए० २५। 


बलिहः बयुतउ्त ले र इसके के ः 
बीलिबाबकाछुत और उसके कतत 
[ लेखक--श्रीयुत प॑० गोविन्दराय जेन शाखो, पो० महरौनी, जिला ऋाँसो ] 


€ गताह्ू से आगे ) 

अथेशान्त्र और नीतिवाक्यासृत में कहों कहाँ ओर किस बात में अन्तर है इस वात 
के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :-- 

(१) चाणक्य की गय से राजनीति अर्थ पुरुषार्थ में है 
कत्ती उसे घर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषा्थों में शामिल करते 
का नाम अथेशाख न रख कर न॑तिवाक्यामृत रखा है क्‍्ये 
त्रिपथगा है। 

(२) चाणक्य की राय में जब व्यसन सात है तब सोमदेव सूरि की सम्मति में व्यसन 
. अठारह हैं। . 

(३) अशशासत्र मे साशजिक सम्बन्ध के लिए जब कोई स्वतंत्र प्रकरण नहीं हे तब 
नीतिवाक्यासृत में व्यवहार समुद्देश नामक स्वतंत्र प्रकरण है। 

(४) अर्थ शास्तर में जबकि राजा की द्िनिचयों राज्यकार्योन्पुखी है अर्थात्‌ केवल अथ 
साधने वाली है तब नीतिवाक्यामृत में घर, अर्थ और कामोन्‍्मुखी हे | 

(४) आये चाणक्य ने राजमण्डलों की संख्या जब कि १२ लिखी तो नीतिवाक्यासृत- 
कार ने १३॥ 

(६) कौटिल्यादि नीतिकारों ने अनन्तर राज्य को मित्रमाना है पर सोमदेदसूरे ने 
एकान्त॒तः ऐसा नहीं माना है | 

(७) दोनों शास्त्रों के उदाहरण भी भिन्न मिन्न हैं। प्रक्नीणक समुद्देश के विषयों की 
चचो आये चाणक्य ने नहीं की है जबकि सोमदेव सूरि ने इसके लिये स्वतंत्र ही समुद्देश 
लिखा है इस समुद्रेश को आप नीतिवाक्यास्त का परिशिष्ट ही सममिये। 

और विशेषता यह हैं कि आये चाणक्य ने जब कि “ओऔपनिषदिकिस! नामक प्रकरण 
लिखकर हिंसात्मक गुप्त विधानों को अगने अन्थ में स्थान दिया है, तब सोमदेवसूरि ने 
उसे सर्वथा ही दोड़ दिया है। हॉ यह वात सच है कि अथंशासत्र जाने विना नीतिवाक्या- 
मृत का अर्थ ठीक ठीक नहीं लग सकता। कारण अनुग्रह, परिहार, विष्टि, कृत्य, उपधा, 
शिष्ट, आत्मसम्पत्ति, द्रव्यप्रकृति आदि ऐसे अनेक शब्द आये हैं जो कि राजनीति में पारि- 
भाषिक हैं उनका यथार्थ अर्थ समझने के लिए अर्थशाख भाष्य का काम देता है । 


जवकि नीतिवाक्यामृत के 
हैं, इसीलिए उन्होंने ग्रन्थ 
योंकि पुरुषार्थ भरी नीति 


दिस्ण * ] नीतियावयामत आर उसके यर्तता ५ 


एक शका का समापाने 

बगाल के प्रसिद्ध दिद्वान्‌ म्वर्गीय प० सतीशच-_ नी विधाभूयण ण्य ए , गी एच डी 
ने मीतिवाय्यामत पो देस कर शक्रा की थी कि यये यह सै धर्मायाय की रचा है तब 
इसमें वैदिकिप्म की छाप वये इसी प्रकार धन्य अत) जिद्धानों ने मी यटी शत्रा की थी। 
असके 5च्तर में नीचे लिखी चार बातें समझो में श्राई है, पठकू उनके ऊपर विचार को। 

“(१) न जाने कर से इस देश में वर्खाश्रम व्यवस्था अ्रनलित है सारे भारत का सगठा 
इमीफी न्यू पर खड़ा है। श्राज जब यह दशा है तर सोगदेय आचार्य के समय में तो 
उसका और प्रन्‍ल रूप दोगा। छारण राजा और प्रता दोनों ही उस समय उसके शासन 
में थे। बर्णाश्षगपर्म के परिषोप वेद हैं अ्रत डाहीं के आधार पर देश + रीनिरिवानों 
का चलते था इसलिए बढ़ लोक धर्म कलाता था। खझूड़ि शथात्‌ गगन फ़ानून ने द्वोने 
पर भी फानून का ही दर्जो रखता है। यह रिवाज तीन तरह फा द्वोता है--दैशोस, जातीय 
और लौडिक, तीनों प्रकार के स्विज वैदिक क्रियायों से ओत प्रोन थे। 

(३) जीतिवारयाझल जियके श्रनुरोष से लिखा गया था वे कनीज के महाराजा महेन्द्र 
देव भी स्वय वैदिक धर्मोनुयायी थे | 

(३) प्राचीन राजगीति का यह साहिस्य चिसके मसाले से पीनतिवाक्यामत रचा गया है 
उसके बनाने वाले श्रविक्तर वैदिक घर्मोनुयायी ही थे । 

(२) सेगदेयसृरि जैनधमााये होज़र भी स्वय इस यान के प्रचारक ये कि यदि 
लौकिक कियायें वेटिफ रीति से प्रचलित है, जम सागर में उनऊा स्थान जमा हुआ है तो 
हम उस यया गिगेध फरें। राजा और पता 'प्रषनी परम्थग्मों को पालते हुए शात्ति 
से मुखोपभोग करे यही हग राज) तिडार्गे को दृष्ट है। लौकिक्र क्रियायों क यदि वे बेद 
या श्रय शा्तों फो प्रमाण मातते दे तो इसमे हमारा बया सलति है। हमें तो उनकी गए 
स्तुष्टि से तत्यये है। यदि कोट 5साई हिदुएों के लिए लॉ लिसेगा तो बद टिन्दू लॉ 
हो होगी और यही! कार्य उपर के तीन कारणों को दराते हुए शीमोमउक्सूरि | जिया है। 
अत नीतिवाययामूल में वेदिक धम य आवीकज्षिको और जमीगियरयों का सायिवेश होगे ही 
सादिए था। हाँ यर बन स्यात देगेयोग्य है कि इतया करने पर भी उद्दोंने बेद को 
ईश्पीय प्रणोत तथा छत प्रमाण नहीं माया दे ये उई “ऐसीह” कहते हैं। ऐसीट का 
आये द्ोता दे परग्ग्गणत उपदेश और साथ में थे यद भी पड़ने है झि वर्दा के सभी झरों 
को सझ्यन प्रमाणभूत ने माने डिस्तु उन्हीं अरों छो फ़ि मिनमें सुनिश्चित प्रमायों से फोई 
पाषा नहीं आती दे अथवा पूर्यापर विरोध नहीं है। कुद लौफिक क्रियाय ण्सी भी है 
हि तिनों बाम्तेत्र में त तो धर्म हे और न झपरं, परणु लोर में प्रथलित होते से लौकिफ 
धम में शर्मिन हैं । 
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हब 


ग्रन्थनिर्माण का कारण 

नीतिवाक्यामृत की हिन्दी टीका लिखने के कुद मास पश्चात्‌ माणिकचन्द्र अन्धमाला 
में बस्वई से संस्क्ृत टीका सहित नीतिवाक्यामृत प्रकाशित हुआ। उसके देखने के लिए 
तब हमारी उत्कणठा बढ़ी क्योंकि हमारी टीका गोपाल नारायगा कम्पनी द्वारा मुद्रित प्रति पर 
सेथी। हमारे मांगने पर अंथमाला के मंत्री श्रीयुत पं० प्रेमी जी ने वह हमारे पास मेज 
दी। संस्कृत दीका को देख कर तो हमाग मन प्रसन्न न हुआ वर्योकि उसकी रचना 
शिथिल थी। कौटिलीय अरथंशात्र की अप्राप्ति से उसके टीकाकार सूत्र का अर्थ नह 
खोल सके । बल्कि कई जगह तो वह विष्गीन ही हो गया। विशेषज्ञ पाठक दोनों की 
तुलना कर जान सकते हैं। उदाइरण के तौर पर एक स्थल बताता हूँ :-- 

पाड्गुएय समुद्दे श में विजिगीपु का लक्षण आया है उसमें “आत्मद्रैव द्रव्यप्रकृति 
सम्पन्न” ऐसा पद शआया उसका अर्थ संस्कृत टीक्ाकार ने इस प्रकार लिखा है :--“आत्म 
शब्द से राज्याभिषेक, देव से पुरातन शुभकम, द्रव्य से भारदागार और प्रकृति से अमात्य 
आदि जानना चाहिये |” पर वास्तव में इसका अर्थ यह नहीं है । प्रकृति शब्द से यहाँ 
अमाध्यादि अर्थ इृष्ट नहीं है किन्तु प्रकृति शब्द से उत्तर भेद अर्थही इष्ट है। जेसे 
कर्मों की १४८ प्रकृतियाँ होती हैं। यहाँ प्रकृति शब्द से द्रव्य शब्द भी प्रथक नहीं है 
वस्तुतः अथेशाख के अनुसार द्रव्य, प्रकृति एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ होता 
है--अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष और सेवा । इन पॉचों का एक नाम व्रव्यप्रकृति है और 
विजिगीएु श्रादि १२ राजमण्डल की मिलकर ये सत्र कुल ६० द्रव्यप्रेक्ृतियाँ होतो हैं। 
द्रव्य शब्द प्रकृति निर्ष्ष नहीं किन्तु प्रकृति सापेक्ष है ऐसी दशा में द्रव्य का अंथ भाणयडा- 
गार कैसे किया जा सकता है। इसी प्रकार आत्म शब्द का अर्थ राज्याभिषेक कैसे ठीक 
कहा जा सकता है। यद्यपि यहाँ राज्याभिपेक के बाद दिग्विजय करने की प्रथा थी तथापि 
राज्यामिषिक्त होते ही दिग्विज्नय करने के लिये योग्य नहीं हो जाता उसके लिए अन्य 
शुण बड़े आवश्यक है उन्हीं को यहाँ आत्मसम्पत्ति के नाम से कहा है। नीचे लिखे गुण 
आत्मसम्पत्ति में शामिल है :--प्रज्ञाप्रावत्म, स्मृति, मति और वल का होना। उद्चत 
शरीर से सुन्दर, कलाकुशल, अव्यसनी, दरड, उपकार, और अपकार में दृष्ट प्रतीकारी 
लज्ञाल, प्रकृति (अमात्यादि) का विनियोगी, दीघंदर्शी, दुरदर्शी, देश, काल, पुरुषाथ और 
काय को विचार कर आरस्मकारी, संधि, विक्रम, दान, संयम, घम और श्र के बिद्र का 
विभागकारी, मुखविकार, परिहास, श्रकुटिविक्षेप ओर नेन्न विक्रार को दबानेवाला, काम, क्रोध, 
लोभ, चापल्य और पेशून्य से शुन्य, शक्यसामन्त, हँसमुख, स्पष्टमापी और वृद्धोपदेशोनु 


: गामी होना चाहिए। 


अथ शांस्त्र में भी यह सूत्र कुछ शब्दे| के हेर फेर से इसी प्रकार' का है और इसके 
भाष्य भी वैसाही है जेसा कि ऊपर हमने लिखा है। 


किस्ण २] नीविवाक्याम्त और उसकझे कत्तो ७ 


जहाँ कुछ पारिभाषिक शज्द आये हैं और लेखक के दोष से यदि उनका रूपान्तर हो 
गया है तो उसका ही अथ्थ इस टीऊा में कर दिया गया है । जैसे “बिप्टिए शब्द कुत्र 
परिगणित मजदूरों का नाम है परन्तु लेखक-दोप से या समझे वी ऊमी से वहाँ विशिष्ट 
पाठ हो गया है तो उसका ही अथे कर दिया गया है ऐमी अनेक पुटियाँ इस टीका में है। 
ओर जो उद्धरण भी दिये गये हैं उनकी रचना प्रशम्त नरीं, एक मामूली परिहत दास एक 
ही भाषा में ढले हुए दिखते हैं। आर्य चाणक्य ने उन्हीं ऋषियों के जो वाक्य अपो 
यहाँ उद्धृत झिये हैं ये कितने महत्त्व तथा ओज से पूर्ण हैं। इसलिए इस टीका के विषय 
में मेरी प्रेमी जी जैसी राय नहीं है। पर इस टीऊा से इतिहास की एक खोज के तिए 
नया प्रकाश मिला । इसके लिये हम बहुत कूनश हैं। इसमें लिया है कि नीतियाक्यामृत 
कन्नौज के महाराजाधिराज महेद्वदेव के ख्िये बनाया गया था। भहेन्द्रदेव प्रतिद्वार वशीय 
सावैभौम सम्राट ये । कौटिलीयरर्थशास्‍्त की क्षिष्टता तथा विस्तार से वे खित थे इसलिये 
उससे सक्तिप्त तथा सरल कोई 'र्थशात्म बनाने के लिये उहोंनि श्रीसोमरेय सूरि से शनुगेध 
किया भौर उसी के फलस्वरूप यह प्रथ है । 


५आ्राये चाणक्य ने जिस प्रकौर मौय च दगुप्त के लिए क्ौटिलीय शरवशात्र लिखख। उसी 
प्रकार आप हमारे लिए कोई अथेशात्र लिखिये, निम्तमे दोनों की स्मृति सनी रह ।” 
हमारी समझ में यह भावना भी महाराज महेब्टेव के मन में होनी चादिए अम्तु इस 
का के उपयुक्त कथन से उस समग्र माननीय प्रेमी जी सहमत नहीं हुए उतने आपत्ति 
की कि दोनों में समय का मेल नहीं खाता । एक दिन हम एक छाप को यशम्तिलकरचम्पू 
पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पद्ाते जब हमारी दृष्टि ( सोडयमाशार्पितयशा मेन्द्रामरमायवरी । 
देयाते सम्ततानद वस्त्यमीप्ट जिनाधिप |) इस श्लोक पर गई तथ हमारे हप करा ठिकाना 
ने रद्द । क्योंकि श्लोक से सह्त टीका की उक्त बात का समथन होता था। वह द्वयथेक 
है। जिनेद्ध अथे के साथ प्रत्मेफ चरण के प्रथम अक्तर को लेने से अन्थकत्तो मोमदेव का 
भी शअथे आता है और महेद्वामग्गान्यथी पद से महेन्द्रदेव से माय प्रतिमा वाले मद भी 
बात ध्वनित द्ोती दे। यथपि यह मान यशत्तिजञक के टीकाकार 3 यहीं लिखी है। इसके 
बाद मगनावरण के जिस प्रथम श्लोक पर हमारी दृष्टि पड़ी बढ श्लोक यह है "भ्रिय 
उपलयानन्द्प्रसादितमद्दोदय । देवश्वद्धपग पुष्याज्नगगातस्तवातिनीम ॥” इस श्लोक 
के भी दो अर्थ है। “मद्दोदय” का दूसरा पर्थ कयोज है क्योंकि उसछा यद याम भी 
गंदाकति गजशेखर आदि के अर्थों से प्रसिद्ध हें । ठेव का अर्थ है. “अद्देद्रदेव” आयाय 
ने प्रेमचश मगलाचरण में मगल कामना कर इस सम्राठ को सनिप्त नाम से आशीयोद लिया 
है। सोमदेव फत एक प्रथ का भी यम मह्देद्रगातल्ि सजता दे। इस नाममें थी 
'हेस्द्र पद आया है। यशम्तिलक में मद्देद्भव और मदीशल के यश का भी जाम 
( रघुवशमिव माथधी प्रमूतम्‌ ) कहकर लिखा है। ये दोनों रघुनशी थे। मद्देद्ददेव कै 
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पिता “आदिवराह का” जिनका कि अपर नाम भोज भी था उल्लेख एक श्लिप्ट पद से 
हुआ है ( आदिवराहदंप्ट्रामुक्ताफलमिव आ० ३ प्ृ० ५३ ) यशम्तिलक में सेकड़ों एनिहासिक 
बातों का कथन श्लिप्ट पदों में छिपा हुआ है, मिसके गढ़रे अध्ययन की आवश्यकता है । 
यशस्तिलक के पाठ से ऐसा ज्ञात होता है कि आचाये ने यशोधर महाराज के वेसव के 
व्याज से अपने स्नेह पात्र महाराज महीपाल के वेभव का स्वयं दृष्ट वर्णन लिसा है। वेशब 
में दोनो की समता स्पष्ट कलकती है। एक जगह आचाय ने यशोधर महाराज को स्पप्ट 
शब्दों में “अहिच्छन्रक्षत्रीय चुडामणि! लिखा है। पक्ष में सम्राद महीपाल की भी ध्वनि 
प्रकट होती है क्योंकि अ्रहिच्छत्रत्षत्रीय शाखा के वे भी थे । इसके सिवाय यशस्तिलक 
के द्वितीय आश्वास पृ० १९३ में “कलिकालव्यालधर्माबलोकमहीपाल' वाक्य से दे 
भहीपाल का सस्वोधन करते हैं और उसकी प्रशंसा में कहते हैं कि हे महीपाल तू कलिकाल 
के लिए व्याल अथोत्‌ नाग है। महीपाल का एक पुेत् महाराजा नागावलोक भी था 
जो कि धर्म तथा प्रताप के लिए श्रति प्रसिद्ध था अतः कलिकाल व्याल इस पद्र से यह भी 
ध्वनित होता है कि हे महीपाल तू कलिकाल का व्याल अथात्‌ नागावलोक है क्योंकि तेरे 
गुण भी उसके समान ही हैं। धर्मोवबलोक (जिसका अथ होता है रक्तक) पद से पता 
लगता है कि यह महीपाल का दूसरा नाम था| धर्मावलोक, नागावलोक आदि नामों से 
ज्ञात होता है कि इस वंश के कुछ राजाओं के नाम में अवलोक पद लगाने की एक भा 
थी। महान्‌ "अशोक का नाम भी “धर्मोशोक” पाया जाता है। “असिन्‍्महिपाल गजे 
सदाने जगत्यमूतक्तस्य ने दानभाव । ज्ञिति: सदानाथिजनः सदानस्तवारिविगेश्व बतः संदानः | 
अये! विग्रहाग्रहम्नहिल एवं स महीपालः आ० ३” इन स्थलों में भी महीपाल का संकेत 
पाया जाता है। यशत्तिलक में महेन्द्रपाल और महोपाल के दरचारी कवि तथा उपाध्याय 
“राजशेखर” का नाम भी प्रमिद्ध महाकवियों की नामावली में लिखादे अतः उपयु क्त कथन 
से तथा संस्कृत टीकावाली जनश्रुति के आधार से हम इस निर्णाय पर पहुँचते है कि श्री 
सोमदेव सूरि का तथा कान्यकुब्जेश्वर सावेभौम सम्राट महेन्द्रदेव का तथा उनके उत्तराधिकारी 
महीपाल का अवश्य घनिष्ट स्नेह सम्बन्ध था, महेन्द्रदेव प्रथम ही नीतिवाक्यामृत के निमोण 
में कारण है। 


समय निर्णय 
सोमदेवसूरि कब हुए १ और यशस्तिलकचम्पू तथा नीतिवाक्यामृत कब्र बने १ यह 
जानने के लिग्ने विशेष ऊहापोह करने की जरूरत नहीं है; क्योंकि अंथ में दी हुई प्रशस्तियों 
से ही हमें इस बात का पता लग जाता है। यशस्तिलकचम्पू में नीचे लिखी हुई एक 
प्रशस्ति दी है 
“शकनृपकालातीतसंवत्सरशतेप्चप्थ्स्वेकाशीत्यधिकेपु गतेपु अद्भतः (८८१) सिद्धाथे- 
संवत्सरान्तगतचैत्रमासमदनत्रयोदश्या पायग्ड्यसिहल-चेल-चेरमप्रभृतीन्‍्महीपतीन्प्रसाध्य मेल- 
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पादीप्रवर्धभागराज्यप्रभाये भीक्षप्णराजदेवे सति तत्यादप्मोपणीविन समधिगतपश्महाशरर्‌ 
भद्वासामस्ताधिपेश्वालुक्यकुलज मंन सामातचूडामणें श्रीमद्रिकेशरिण प्रधमपुत्रय श्रीमद्ध 
चगराजल लक्ष्मीमपर्धमानवस्च॒धारायां गगाधासयां विनि्मापित मिद काव्यमिति ।"  अधीतू 
शुक्र स० ८८१ (० स० १०१६) में पाएथ्य, सिहल, चोल तथा चेरम भादि देशों के 
राजाओं को जीतनेवाले महाराजाधिराज श्रीकृष्णरानदेव जय मेलपारी ग साम्राज्य सगाल 
रहे थे तथा उनके पादपश्नोपजीबी चालुक्य नरेश श्रीअरिकेशरि क॑ प्रथम पुत्र मद्ासामल 
महारान श्री वद्िंगराज गगाधारा में राज्य कर रहे थे तय यह यशम्लिज्क चम्यू ताम को 
महाकाब्य सिद्धार्थ नामक सवत्तर में चैत की मदन तयोदशी को गगाधारा में पूरी हुआ। 


इस प्रशत्त् में जिस कृष्णराजदेव का नाम आया दे और मिनको पारथ्य, चोल, झादि 
देशों का विजेना लिखा दै वे दक्षिण के इतिदास के अनुसार राष्ट्रकूयशीय तृतीय श्रीकृष्ण 
राजदेव के है इनका अपर साम अकालवर्पष भी था। इनके पिता का नाम ठृतीय शमोघ 
वर्ष था ये द्लिण के मावभौम समाद थे और मेलपाटी या मान्यखेर गें इनकी राजधागी थी। 
चालुक्य नरेश इनके आघीत महासाम-त ये। कलड़ भाषा का प्रसिद्ध ऊबि “परन्नए 
शांति पुराए फा ऊत्ती है। इसऊफी रचना पर प्रसन्न होकर इहीं तृतीय करप्णराजटेंब ये 
इसको अपोो दरार से “उम्यभाषा कविचक्रव्ती” फी पदवी ढी थो। “कन्नर साहित्य? 
के इतिहाम के लेखक ने तृतीय क्ष्णराजटेव का राज्यक्षान ई० सन ररेर से ६६८ 
(वि० स० "२३ से १०२२) तक निखा है। यद्द समय यशस्तिलक की "शम्ति से ठीक 
मिलता है । ४ 

इसी प्रकार चालुक्य मरेश द्वितीय अ्रिकिशरी के समय में "फनड़ी भाषा का सर्वश्रेष् 
कति "पम्पए हो गया है। इसके जनाये हुए दो प्रथ भ्रति प्रसिद्ध है --आदिपुराणचग्पू 
भारत या शिक्रमाजुनविमय। इसडी रचगाओं पर मुस्प होकर महाराजा भरिकेशरी ने कति 
फो धर्मपुर तामक ग्राम तथा पालकी आदि राजचिह्द पुरस्कार में दिये थे। पिछले ग्रथ म 
कवि ने अपने आभ्रयदाता अर्किशरी की वशायली इस प्रकार टी है 


युद्धमल अर्किशरी नारसिंट युद्धमेल वदिग-युद्धमल-नारधिंत और श्रर्किशी । 


कपि का यह दूसरा अथ शक स० ८६३ (वि० स० २०) में समाप्त हुआ। इसके 
१८ बष वाद यशम्तिलकचम्पू काव्य पूण हुआ तब उसके समय में द्वितीय अरिकैशरी 
का प्रथमपुत्र श्री वहिगशाज राज करता द्वो यह बात बिल्कुल ठीक जनती है। ययपि 
यहिगराज स्शावली में एक और वनलाया गया दे पर वह अरिकेशरी का पुत्र न था 
जिसपी ओोर प्रशम्ति सकैत करती है किसु वट द्वितीय युद्धमल का पुत्र है। यह तो हुई 
ग्रशस्तिलक की समाप्ति की बात, पर यशम्तिलक तथा सीनियराक्यामत का दबाया कम ओर 
फो प्रारम्य हुआ यह जानने के लिए हमारे पास फोई सुगम स'घन तो नहीं है तथाति 
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ग्रन्थ के भीतरी साहित्य से जो हमारे विचार उत्तस्न हुए हैं उन्हें सहृदय पाठकों के लिए नीचे 
लिखता हूँ :-- 

(१) श्री सोमदेव सूरि ने बहुत समय तक न्याग विद्या का अभ्यास कर अपने संघ 
गुरुओं की प्रथा के अनुसार पहिले पहल खण्डन-मण्डनात्मक ग्रन्थ लिखे और वे. प्राय 
दक्षिण में ही लिखे गये यह बात प्रशस्ति तथा यशस्तिलक के ( आजन्म समम्यस्ताच्छु 
प्कात्तकत्तणादिममास्या: ) पद से स्पष्टतया समझ में आती है। न्यायविधाम्म परिणत 
बुद्धि हो जाने के कारण जब उनको उसमें कोई नवीनता न रहो तब उनका नित्य अपूव 
ज्ञान संग्रह के लिये उत्सुक मन अन्य विपयों की ओर कुका । उन्होंने उपलब्ध समस्त 
संस्कृतसाहित्य का बिना किसी भेद भाव के तथा बिना किसी परहेज के पर्यवेक्षण किया । 
जब कीई उनसे जैन दि० मुनि होने के कारण ऐसे ग्रंथों को देखने के लिये कुछ कहता 
तब वे उसका समाधान इस प्रकार कर देते कि “सज्जन पुरुषों के लिए संसार की सब्र 
विद्याये तीथेस्थान के समान है ।” (लोकोयुक्तिः कलाश्थन्द्रः इत्यादि श्लोक को देखिये यह 
इसी वात को सूचित करता है ) सचा ज्ञान पिपासु इसके सिवाय और उत्तर ही क्या दे 
सकता है। उन्होंने वेदों को भी पढ़ा था यह बात उनके “जहूराणु” “'मुभव/ आदि 
शब्दों के प्रयोग से ज्ञात होती है। इस समय भी उनका न्याव का विषय कुछ न कुछ 
फिर भी चालू रहता ही था क्योंकि यह विपय उनका जन्म मिद्ध था। समस्त संस्कृत 
चाड़मय का अवलोकन करते समय उन्हें पेसे हजारों शब्द मिले जो पक्र तरह से लप्त 
हो गये थे । उनका उद्धार करने के लिए उनके मन में कल्पना उठी । साथ ही उनको 
अहिसा- का विपय बड़ा प्रिय था क्योंकि अहिसा के समथन के लिये ही तो उन्होंने 

 यशस्तिलकचस्पू को लिखा । नीतिवाक्याम्त में भी उन्होंने जहाँ तक शक्‍्य था अड्सा 
का समर्थन किया है। वे सोचते थे कि न्याय से कुछ विद्वान ही लाभ उठाते हैं साधारण : 
प्रजा तथा राजा न्यायविद्या से अनभिज्न होने के कारण लाभ नहीं उठाते। उससे केवल 
खण्डन-मण्डन ही होता है इसलिये ऐसा साहित्य रचा जावे जिससे सभी लोग सहज में 
सभी सम्प्रदाय के ऋषियों के वचनों से लाभ उठावें। उससे हमारे दोनों उद्देश्यों की सिद्धि 
होगी ऐस[ विचार कर ही उन्होंने किसी साहित्यिक ग्रध्थ के रचने की ठानी। दक्तिण के 
तुल॒देश (दन्तिण कन्नड़) तथा महाराष्ट्रों में जैनियों का अधिक प्रावल्य था । शजाश्रित या 
राजभक्ति पाये हुए उनमें बहुत बड़े-बड़े समथ विद्वान मौजूद थे। कुद अमैन जो उनके 
इस वेभव को नहीं देख सकते थे, कभी कभी संघ भी कर बैठते थे। इस तरह सारा 
दक्तिण उस न्यायविद्या की चचो में अधिकतर लीन था। सोमदेव को भी संघाधिपति होने 
के कारण उलमें भाग लेना पड़ता था। इसलिए दक्षिण उस समय यशस्तिलकचम्पू 
जैसे समयसाध्य महाकाव्य की रचना के लिए. उपयुक्त न था| उत्तर भारत ही उसके लिये 
उपयुक्त था। कारण वहाँ शाख्रार्थों की धूम न थी साहित्यचचों ही अधिकतर थी। 


_केए्ण २] नीतिवाक्यास॒त कौर उसके फ्तो श्र 


मालवा, कन्नौज तथा ब्रिपुरी के शानदरवार हक साहिखिक गोप्टी के बड़े पोषक थे । बाण, 
पद्मगुप्त, घनपाल, विल्दृण, पनज्ञय, राजशेखर आदि महद्दाकपि इन्हीं स्थानों में आमे पीछे 
» हुए हैं। इन सब कारणों फो सोव कर श्री सोमदैव सूरि उत्तर भारत में आधे होंगे, 
ऐमी कल्पना उठती है। उत्तर भारत में आकर जव से इसके यौधेय (जोहिये) प्रदेश में 
भागे तब उद्दोंने सोचा कि महाराज यशोधर इसी यौधेय देश के राजा थे। उन्होंने 'पनी 
माता को अहिंसा के लिए बहुत समझाया परूमाता ने नहीं माना भौर झूठी हिंसा करवाई, 
जिसके फत्तम्परूप दोनों की कुगति हुई । 'थत इसी विपस पर उहोंमे अपना महाकाव्य 
बनाना निश्चित किया जिसका कि नाम हम यशपघ््तिलकचम्पू देख रहे हैं। यशस्तिलक 
अम्पू के भीतरी साहित्य के सिवाय नीतियाय्यामत के “टिरट्रलितम! (टिर्रवा) 'कुस्लील” 
“कोकल'» (पहाड़) “मँँपाण” (ठपाण) “हरीतकी” (दार्तो के मयड़े जिद्दें देशी बोली में 
में हर्रिया कहते हैं) “वाह” (वॉहमुजा) 'बुसः (मुसता) 'पेशक' (पेट) 'जामि! (जमाई) भादि 
शुदद तथा घता चतुष्पदी आदि उत्तर म्रात के छन्द उसका उत्तर मान्‍्त में अवास अवश्य 
सूचित करते हैं। उस समय के उपलब्ध कार्व्यों में कवियों ने श्रपती कल्पना फी कलाही 
प्रदर्शित की है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का उनमें कुठ्र भी सप्रह नहीं, भारत का यह गद्माधन 
यों ही लुप्त हो रहा था। काव्यों में दिल वहलाब के प्रियाय लोक चतुराई, सदाचार, 
परोपकार आदि विषयों को कुछ स्थान नहीं था। भरत इन विपयों को अपने काव्य में 
स्थान देने का निश्वय किया । पाठक देखेंगे ऊ्लि यशस्तिसक की आचार्य ने इृदीं खूबियों 
के कारण असहाय और अनादर्श कद्दा है। जो लेग इस प्रथा क्रो पस्त द नहीं करते ये, 
प्रचलित प्रथा के विरुद्ध इसे कहते थे। ऐसे लोगों को सुले शब्दों में आचार्य सरस्वती 
द्रेही कहते थे। उनकी कविता सुताना भी पसन्द नहीं करते थे, कारण थे सरस्वती विकास 
को रोकते भे। दर्रवाज लोग ज्जता को बौद्धिक दातत से जकड़ते हैं। आचार्य के इस 
भाव को जानने के लिए पाठक प्रथम आधास के “शुणेपु ये दोपमनीपयान्ध ” हृत्यादि 
होक को देखें। अस्तु आचाय ने उत्तर भारत में रहकर यशस्तिलकृचम्पू का बड़े अम 
से बहुत सा अश रचा और हमारा अनुमान है कि वह अश पाँचवें! आश्वांस तक है। 
अन्य के समाप्त भाय होने से आचार को भी बड़ी खुशी हो रही थी। कारण ये जैसा 
धाहते थे वह वैसा ही काव्य बना था और स्वय भी उसे वे अपने वूते से वाहिर समझते 
थे उसके बनने में सज्जनों का पुएय ही एक कारण मानते थे | 
(4 (१) उत्तर भारत में विध्यराज, विष्यवर्मां, पर्वेत भिष्ठ, पर्दतक भादि भाम राणाभो के रक्खे 
जाते भे । पक्ोल् स्वय एृक्त ज्रिपुरी के मद्दाराज्ा का नाम था ) 
(२) पाठक प्रमाण के ज्षिये नीचे क़िखे शक्षोक को देखें -- 
"हुय॒ता मंयमवाशेक्त चरितें यशोदरतुपत्य ! इवि उत्तरह बफ्पे शुवपठितमुशस्काध्ययनय # 
( झा० ३ ) 
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दिगन्वर जैन मुनि चौमासे के सिवाय अ्रन्य समय में एक स्थान सें बहुत समय तक 
ने रह कर इधर उधर विद्वार करते रहते हैं । इस विहार में आत्मकल्याणार्थ ध्यानादिक 
तपला करते हुए परोपकार, धर्मोपदेश भी करते रहते हैं सोमदेवसूरि ने भी ऐसा ही किया 
होगा। बहुश्रत तथा लोकानुभवी होने से उनका यश सारे उत्तर भाग्त में भी दक्तिण 
भारत की तरह छा गया था और वे सर्वप्रिय साधु हो गये थे। उत्तर भारत में उस समय 
कन्नौज के राजा ही सावभौम थे। श्री सोफ्देव सूरि इस बात की अच्छी तरह जानते थे 
कि अहिसाधर्म को प्रवल बनाने के लिए राजाश्रय, विद्वानों का सहयोग तथा सबसावारण 
का विश्वास अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये ये इन्हीं बातों के उपाजंन में लगे हुए थे। 
अपना व्यक्तित्व भी बढा रहे थे और वह भी इतना महान्‌ हो चुका था कि क्या राजा और 
क्या प्रजा, क्या मूल और क्या पणिडत, क्या अमीर क्या गरीब, समी लोग अत्यन्त श्रद्धा 
से बिता किसी घार्मिक भेद-भाव के उनकी वात को सुनते तथा मानते थ्रे। ऐसी स्थि 
में मालूम पड़ता है कि कन्नौज के महाराजा महेख्रदेव ने कन्नोज या साम्राज्य के अन्य 
किसी स्थान में श्री सोमदेवसूरि के दशन किये तथा हार्दिक आनन्द के साथ अपनी अपार 
भक्ति प्रगट की और हमारी समझ्क में भेंट का यह स्थान प्रायः कर के “महोदय अर्थात्‌ 
कन्नौज ही था क्योंकि यशस्तिलक में आचाय ने अपने श्लिप्ट पदों से महोदय अर्थात्‌ 
कन्नोज की भी बहुत प्रशंसा लिखी; वे कहते है '--नृपतृपत्तीख्रा भूरमागीश्रा यठिद्मखिल- 
गुणसंश्रय | उक्त किश्वि्वत्तुतिक्ृतिचित्तद्वित्र न महोदय।" इसका“ अथ सड़ हे क्रिह्े 
महोदय तू सचमुच राजराजेश्वर है (कारण बहुत से सामन्तराज इसी के अबीन है) थौर तू 
ही इस भूरमणी का स्वामी है तेरे में अखिल गुणों का वास है इसलिए हमने जो कुछ 
तेरी प्रशंसा में कहा है वह कुछ आश्चय कारक नहीं है कारण तू ऐसाही है । यद्यपि जैन 
मुनि किसी राजा के राजदरबार में नहीं जाते प्रद्युत राजा महाराजा तथा अन्य रहैसगण - 
अपने दलबल सहित उनके स्थान पर ही जाकर उनका दशन करते है। यह क्त हमने 
वर्तमान में भी अपनी आँखों से देखी है। दक्तिण में जिस प्रकार जैनियों की कई राज- 
गद्दियाँ थीं वैसी उस समय उत्तर भारत में कोई जैन राजगद्दी नहीं थी। उत्तर भारत के 
राजा धरायः सभी वेष्णव तथा शेव ही थ। इन 'निमित्तों के सिंवाय फिर जिसका व्यक्तिल 
असाधारण हो उसके मान सन्मान का क्‍या कहना । 
श्री महाराज महेन्द्रदेव ने दशन के पश्चात्‌ कठिन परिश्रम से बनाये हुए आचार्य के 

अशस्तिलकचम्पू काव्य को अपने दरवारी परिडतों के साथ अवश्य सुना होगा और उससें 
राजनीति के कौटिलीय अथंशात्र आदि के तत्वों को सुन कर यदि' इच्छा प्रकट की हो कि 
आप हमारे लिए संक्षिप्त तथा सरल नवीब ही कोई अथंशाख सिख दें तो बहुत अच्छा हो 
ओर अधिकतर संभव है कि आचाये ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसको बनाना स्वीकार 

4 कर लिया हो क्योंकि वे अधिकारी थे। परन्तु दैवघठना बड़ी प्रबल है कि इस प्रथम 
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महेन्ददेव ने इस घटना के वुछ्द समय पश्चात्‌ स्वगोरोहण कर लिया। श्रद्धेय ५० गौरी- 
शुकर हीराचाड् जी ओमा के राजपृताना इतिहाग्र के पहिले भाग में इस राजा फा राज्यकाल 
क्रम स० २५० से २६० लिखा है। इसके बाद इनका पुत्र महीपाल वि० स० १७१ 
म राजसिंहासन पर बैठा । इसने भी अपने पूज्य पिता जी की तरह श्री सोमदेव सूरि की 
अधिक भक्ति की । पाठक प्रथणथ आश्वास के. अन्तिम श्लोक के “सोथ्मासार्पितगशा- 
महे द्वामरमायधी ॥! सोड्य पद पर ध्यान दें हिन्दी में इसका अथ यह होता है कि कवि 
पहैस्द्रामरमान्यधी ” और आसा्पितयश#” कह कर महेन्क्रदेव वाले पिछले सम्बंध की 
स्मृति दिलाता है। बे महीपाल को सूचित करते है कि जिसका यश दिगन्तव्यापी है और 
जिसका पारिहत्य तुम्हारे पिता महेंद्रदेव से मान्य जा वही मै सोमदेव आचार्य तुम्हे 'आशी- 
बाढ देता हूँ कि सतत श्रानन्द देनेवाली श्रभीष्ट वस्तु तुम्हें श्राप्त हो । महेंद्रदेव बड़े गुणी 
। तथा भक्त सम्राट ये | 

आराचाय उन्हें श्रय भी न मूले थे । पाठकों को यह जानना भी ठीक होगा फि यद्यपि 
यशम्तिलकचम्पू एक प्रकार के पूर्ण हो गया था ( पाँचवें आश्वास तक ) और श्राचार्य, 
महीपाल की मुलाकात के समय उसका पुन संशोधन तथा घटनावश कही कहीं फेरफार कर 
रहे थे। यह बात हमें यशस्तिलककमपू की प्रारम्मिक म्रस्ताबना पढ़ते समय ऋलकती दे। 
आचाये इस मस्ताबना में यशम्तिलक के लिये भूतकाल की किया का प्रयोग करते है 
अन्यथा आगे बननेवाली चीज के ग्रिषय में भपिष्यत्‌ काल की क्रिया का प्रयोग करते और 
चीज़ '्रभी सामने है ही नहीं उसके विषय में पढिले से ही प्रचुर म्शसात्मक पद्य स्वय नहीं 
लिखते। यशम्तिलक के जो “देव” “भद्दे द्र देव” “धर्मावनोकपद्दीपाल” और “राजेश्वर० 
#प्ोज। आदि ऐतिहासिक नाम हैं। वे सब इसी सशोधन काल के हैं। नीतिवाक्यामृत 
बनाया तो गया प्रथम महेद्वदेव के लिए पर उनके स्वरगयासी हो जाने के कारण उनकी 
चर्चा कर आचाये ने उनके पुत्र तथा प्रजा को दु खित करना उचित नहीं समझा | प्रथम 
भोज महे 2देव के पिता थे। इन सब बातों का सार यही निकलता है कि यशस्तिलक के 
पाँच आश्वातत तथा नीतिवास्यासत्त उत्त भारत में ही बने और यह समय प्रथम महेद्वदेव 
और महीपाल के शासन का था और सभव है कि आचाये की वय इस समय ५० के लग- 
भग हो । दराजशेखर कवि के बनाये हुए पाँच ग्रथ उपलाध है--(१) काब्यमीमासा (२) 
कपरमझरी (३) आलरामायण (४) बालभारत और (०) विद्धशालमजझिका। इसमे कर्पर- 
मझरी फी प्रस्तावना में अपने को महेन्द्रदेव का गुरु लिखा है और बालभारत की प्रस्ता- 
बना में अपनी पिद्धशात्मजिका नाठिका का अभिनय इनके पुत्र महीपाल के सामने मह्देद्य 
में होना सूचित करता है तथा इसी विद्धशालभज्ञिका का दूसरा अभिनय वह त्रिपुरी के 
राजा युवराज देव के दरबार में भी जताता दे यह युवराज ठेव प्रथम था जिसका फ्रि नाम 
कर्पूसप भी था। इसका अब तक कोई शिलालेस तो नहीं मिला है तो भी श्री युवराजदेव 
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(द्वितीय) की विल्हरी से मिली हुई बृहतू वंशावली में लिखा है कि श्रीयुवराजदेव प्रथम के 
प्रपितामह कोक्कल ने अपने दो बड़े कीर्तित्तम्म स्थापित किये थे। उत्तर भारत में महाराज 
भोज और दक्तिण में कृष्णणज (नित्वा कृत्नां येन प्ृथ्वीमपूव्येद्वीतिस्तम्भदवन्द्रमारोप्यतेस्म | 
कौम्मोडय्यान्दिश्यसौ कृष्णुराजः कौवेयाश्व श्रीनिधिर्भोजदेवः ) एफ़िग्राफिया इमिडका, जिल्द 
पृ० २४५६ ) यशस्तिलक चम्पू की समाप्ति के समय जो दक्षिण में ऋष्णराज है वह 

तीसरा है क्योंकि अर्किशरी के प्रथम पुत्र वद्तिग के साथ उसीका मेल खाता है न कि 
अन्य किसी कृष्णुराज का। इसका राज्यकाल वि० सं० ६६३ से १०२२ तक रहा है ऐस| 
हम पहिले ही लिख आये हैं तब इनकी समकालीनता न तो कोकल से चनती है और ने 
कन्नोज के भोज से क्‍योंकि भोज ( आदिवराह मिहिर ) का राज्यकाल बि० सं० ९३८ तक 
हौ समाप्त हो जाता है। भोज की क्‍या, उसकी तो महेन्द्रपाल ( निर्मयनरेन्द्र ) के साथ 
भी संगति नहीं वेठती क्योंकि इसका राज्यकाल भी वि० सं €६४ में ही पू् हो जाता हैं। 
श्रत' यशस्तिलक की समाप्ति के समय महेन्द्रपाल था न कि और । इस विवरण से हमारा 
मन यह नतीजा निकालता है कि श्री सोमदेव सूरि, घवला के टीडाकार वीरसेनाचार्य ठथा 
प० आशाधर जी के समान ही दीधेवयी थे और संभव है कि £० वर्ष के ऊपर भी वय का 
भोग उन्होंने-किया था । दक्षिणापथ से उत्तरापय आने के समय उनकी बय ४० के लग- 
भग होनी चाहिये । इसके उपरान्त ही उन्होंने यशस्तिलकचम्पू पॉयवे आश्वास तक 
लथा नीतिवाक्यासृत की रचना की । यह समय प्रथम महेन्द्रदेव तथा महिपाल का था। 
महेन्द्रदेव के गुरु रानशेखर के साथ उनकी अवश्य मित्रता होगी । महेन्द्रदेव और महिं- 
पाल जैन न होते हुए भी जैनघमोनुरागी अवश्य थे। तभी जैनाचार्यों ने तथा जैनों ने 
जैनग्रंथों और मन्दिरों व मूर्तियों में उनका उल्लेख किया । 

जब आघचाये उत्तरापथ से दक्तिणापथ चले आये सब्र उन्होंने छठे आश्वास से समा- 
प्त्यन्त यशस्तिलकचम्पू पूरा किया ओर नीतिवाक्याम्ृत का सस्मवत्तः पुनः संशोधन भी । 
यह समय वहिंग तथा कृष्णराज तृतीय का था उत्तर भारत में उस समय द्वितीय महेन्द्रदव 
या देवपाल का शासन था । हमारी समझ में ऐसी संगति बेठती है। पाठक इस पर 
विचार करेंगे। 

कन्नोज के प्रतिहार वंशीय राजाओं के जो दानपत्र या शिलालेख हमें अब तक ज्ञात हुए 
हैं उनका विवरण नीचे लिखे अनुसार है :-- 

, प्रथम शिक्षालेख राजशाही की वारीन्द्र सुसायदी द्वारा खुदाई करने पर पहाड़ पर मिना 
हैं। यहाँ पहिले कोई मन्दिर था। इस खुदाई में दो खम्मे लेख सहित मिले हैं जिन. 
से एक में प्रतीहारवंशीय राजा महेन्द्रपाल के राज्यारोहण से पांचवें साल का है। दूसय 
भीरौन (जिला झाँसी ललितपुर डिवीजन ) के दिगम्बर जैन मंदिर में है, बहुत बढ़ा है। 
शिलालेख में प्रतिहार वंशीय महाराजा अह्ेख्दधपाल के नाम छे साथ “सम्बत्यरशतेपु लवसु 
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पप्थ्यपिकेयु सतुरस्वितेषु सागेरिशिरगाम बटुलपत तृतीयामूए गुदा हत्आा है। जिसका 
झर्थ है मशराता महेस्रप का फे राज्यह्ाल में गि० स० ६६५ गगशिरपदी ३। तीसग 
हड़ढाना (हाठियाबाड़) में मिला हूँ | जे। क्वि दानपत के रूप में है इसमें कम्रोत् के पतिद्ार 
राचा महिपलदेव के मामात धरिणी बराह के शक्कर स० ८३६ (विं० स० २७१) पौष वी 
४ उत्तगयंणे खुदा हुथा &। 

उक्त भोजदेव (परम) के पाँय लेख अत तक उपलाधभ हुए हैं वितर्ष सब्र से प्रवग 
दौनतपुरा (जोधपुर राज्य) से मिता हुआ वि० स० <०० फारगुग सुदी १३ का होगाय 

है ज्ञो गमपुताना स्थुजियम (सनमेर) ग सुरतित है । 

म्वालियर से मिले हुए कान के प्रतियर राता गोजदेय के शिलालेस मे “पग्सृता 
यथललिशधिये पु मापशणुझ द्वितीयाग्‌! अभ्थीत्‌ ० स० 7३३ माघ सूठी २ मिलता हे। 

उसका सब से पिधला शिनालेस पेहोशा से गिला है, जो हपे स० २७८ (वि० स० 
२३७८ ) वैशास्र सुटी ७ का है। इव तीनों शिनालेसा से निश्चित है कि बि० स० ६०० 
से १३८ तह तो क्‍लोज का स्वामी मोपटेय वा और सम्मय है ह्लि बि० स० ₹३८ फे 
पीछे भी उुद्ध वर्षा तक जीरित रहा हो । 

श्रद्धेय भोमा भी के राचपूतातं इतिद्वाम से उतार कर उम्मई से श्रीयुन प० प्रेमी जी , 
ने गृपाकर कचोज के प्रतिदार बशीय उधर रातों की जो यागायली भेजी हैं. उसे भी हम 
उद्धत करते हैं ।-- 

(१) सागमद या यागावलोक वि० स० ८१३ (२) काउम्थ (3) दवंसज (०) बासगन 
पि० स० ८४० (३) गागमगट द्वितीय वि स० ८७र से २० (६) रामचद (७) भोन 
( भादिषराद मिद्वि ) जि० सं० ६०० से ३८ तक (८) मद्देन्द्रगल ( महेस्द्रायुप, निर्भय- 
नरेन्द्र ) वि० स० २५० से ६० (२६) महीपाल वि० म० ₹७१-७+ (१०) भोतर द्वितीय 
(११) उिनायक्रपाल बि० स० ६८८ (१२) "हे ट्रपाल द्वितोय वि० स० १००३ (१३) 
देवगाल ० स२ १००० (१४) उिनवपाल द्िं>'स० १०१६ (१५४) राज्यपाल वि० स॒० 
१०७३ (१६) जिलोचन पद्म वि० स० १०८४ (१७) यशपाल ०२ १९६३॥। 


ह। विवग्यों यो पदकूर पाठक स्वेय इस गियर पर पहुँचेंगे क्रि यशलिलक और 
चीतिवासयामत के फता के साथ भधम महेस्टरेत या आादरय घीछ सम्बंध था पर इसरी 
संगति तभी बैठ सकती है जय कि थी सोगटेयपूरि फो दीपवप्ी माया जाय । 

अम्तु इसके बाई आचार्य उत्तरापव से फिर टनिशापथ को लौट गये और बर्द़ों 
शाही) ग्णस्प्लिक्यग्प्‌ के पन्तिम सी चाश्वात रिनर्मे उम्स्फों के आचार का वर्ण 
है, पूर्न क्यि। इसके मद आजार्य ने सम्मन दे वीनिदाययाइल को बह सुसस्कत रूप 
रिया भिपडे हि हम देख रहे दैं। 
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आचार्य को वहाँ के संघर्ष पसन्द नहीं थे वे जानते थे कि वेदिक आद्मणों की आनी- 
विका वेदों पर ही निभर है उनके बिना समाज में उनका स्थान ही क्या रहता है। अतः 
जनता में उनके प्रति अटल विश्वास जमाये रखने के लिए वे उन्हें भगवत वाक्य उद्वोषित 
बरते थे । इधर जैन लोग हिंसा से बड़ी श्रृणा करते थे वे मूठ जनता में होती हुई हिंमा 
का कारण इन्हीं वेदों को मानते थे अन. वे वेदों को पसन्द नहीं करते थे। एक पक्ष 
आजीविका का प्रधान कारणु समझ कर उन्हें प्यार करता था तो दूसग पत्त द्विसा के कारगा 
उन्हें कुप्पार करता था । लोकगान्य सावजनिक ग्रन्थ भी साम्कदाय टोप से हेय हो रहे 
थें। इसके लिए आचाये ने जो समकौता अपने मन में नेयार किया था बड़ अब यहाँ 
आकर यशस्तिलक के उपासकाध्ययन में लिखा और अपने भक्त शावकों को उसके द्वाग 
समझाया कि यदि बेदिक ब्राह्मण लौकिक रीतियाँ वेद के अनुसार करते हैं अपनी आजी- 
विक्रा चलते है या जनता उसमें रुचि प्रगट करती है तो करने दो यह तो उनका कुल 
परम्परा का कार्य है इसमें हमारी क्या हानि हे । इसमें न धर्म हे न अघम, यह तो लौकिक 
कार्य है। इधर दूमरे पक्ष के वैदिक लोगों को भी उन्होंने समकाया कि आप लोग भी 
मारे वेद को प्रमाण न मानें जो बातें प्रमाण झौर युक्ति से विरुद्ध हैं या जिनमें पृर्वापर 
व्गिध है उन्हें छोड़ देवं। वेद भी मनुप्यक्षत ही है गले ही उनके कर्त्ताओं की हम नहीं 
जानते हैं, पर वे ईश्वरक्षत नहीं है क्योंकि ईश्वर का ज्ञान असीम है वह इन सीमित पुस्तकों 
में नहीं आ सकता । अतः वेद एतिह्य है जैसे अन्य घर्मो के अन्य शातर । 

-अशस्तिलक के चतुर्थ आश्वास में आचाय लिखते है :-- 
प्राणाघातान्निवृत्ति: परधनहरण सयम्ः सत्यवाकक्‍यं, 
काले शशक्त्याप्रदेय बुवतिजनकथामूकभावः परेपाम्‌ | 
ठप्णासोश्ीविवन्धोगुरुपच विनतिः सवभृतालुकम्पा, 
सामान्य सर्वेशास्त्रेप्पननुपहतविधिः श्रेयसामेपमार्गं! ॥। 

इसका अर्थ यह है कि प्राणी हिसा निवृत्ति, परधन का हरण नहीं करना, संत्यवचन 
बोलना, समय पर यथाशक्ति दान देना, पराई स्रीं में कुदष्टि नहीं. रखना, उनकी निन्धचचों 
नहीं करना, परियरह परिमाणुन्नत रख कर तृप्णा के ऊपर नियंत्रण रखना, गुरुजनों की विनय 
आर सब भूतानुकस्पा ये सब ऐसे शभाचार है कि इनका पालन करना किसी भी धर्म कै 
किसी भी शास्त्र में मता नहीं है। सवसम्मति से निश्चित कल्याण मार्ग है अतः एकमत 


होकर हम सब को इसी मारे पर चलना चाहिए इसी में हम सब की भलाई है इसमें किसी 
का विरोध भी नहीं है । 
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[ ले० भीयुव विद्याभूषण, प॑० क० मुजरलो शाश््री मृ$विठ्री ] 





बहुत दिनों से विद्वानों फो यह प्रयन इच्छा रही कि हुयुज् जैन सठ क ग्रथागार के 
ताइपन एवं कागज पर लिणे गये मघिसत मिन भाषा के छुल प्र थों फो एक्यार चारीरी से 
अयचोझन झिया जाय । क्योंकि अ यामग्य जैन मो की तरह यह मी प्रापीन है और यद्वा पर 
कुछ अतभ्य एवं दुलभ्य प्राचीन प्रर्थों की प्राप्त की अधिक समांवना है। परतु कारणवश 
अमी तक इस पत्ित्र फाये के लिये सुपोग दा प्राप्त नद्दी हुआ था। 

बढ़े हप को बात है कि वतमान विद्वान्‌ भद्टारक श्रद्वेय श्री देपेंद्रकोर्ति ती के मिद्ासनारुढ़ 
दोते ही सर्वप्रथम आपका दाष्ट्य इसी आवश्यक लोकऊल्याणकारी, पुनीत फोर्य की और गया 
और घुश्त दी आपने इस फार्य के लिये मुझे याद क्रिया | भद्टारकत्नी फो आज्ञाइसार डेढ़ दो 
माद् हुँबुज में रह कर द्राविड जषिपि में लिसे गये कुड्ध प्र थों फो छोड़ कर शेप कन्नड तथा 
सागरी जिपि में जिछे गये छुत प्रथों को मेने अ“य सद्दायरों के साथ यथाशक्ति और यथा 
बकाश सावधानता से देसा । 

इस खीष में दम लोगों ने २०२ चडरू और ३०३ प्र थों की सत्रियरण तालिका तेयार फो 
हैजो कि यथाशोप्र बासा मठ पी प्रथतालिका के साथ प्रकाशित होने घाली दै। प्र य 
ताशिकानिर्माण फे समाचार से अवगत दोते दो ममित्रवर डॉ० ए+ एन० उपाध्ये आदि विद्वानों 
के पत्र भाये ऊ्ि प्र थागार के अय्ोक त के उपर्सत शीघ्र दी इस सबंध में जैन सिद्धात 
भास्कए में आप एक लेख अद्रइप प्रकट रर दें। इसी शआरशयानुमार 'सास्करः क वि्ल 
पाठरो के समक्त माण्डार में उपनाध कुद्र अप्रताशित प्रह्ूत, सस्तत तथा उन्‍नद प्रथा फों 
पक वाजिका और बुद्ध प्रशल्ियाँ नीचे दो जातो हैं । 


न० प्र थनाम क्त्तो विषय साया 
१ आसयतसत्तति अरुतमुनि सिद्धाव प्राकत 
२ तत्वाधमारदोपक सफ्चतीति भ सस्कूत 
३ द्व्यसप्रहटीफा याचरचद्र क कनड 
छ परमागप्रसारटीका चद्गमीर्ति हर 3 
ध्‌ *द्र्पस प्रददोफा खु दरयर्णा ल्‍ 
द सिद्धा।सारटाका प्रभाचद ४ साइन 


३. इसका मास 'भावनासार ईै। 
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७ गोस्मटसारटीका पद्मप्रम जेविय .. सिद्धान्त कन्नड 
इ केशर्ण गढ़ 95 
९ ह तच्खार्थवृत्ति दिवाकरनंदी गा भाषा 
१० आत्मानुशासनटीका केशवार्य अध्यात्म संस्कृत 
११ जीवसंबोधन वंधुवमों शा कन्नड 
१५ परमात्मप्रकाशटी का चालचंद्र धध्यात्म कन्नड 
१३ पंचपरमेप्ठिरूप श्रीनंदी ११ १) 
१७ पट्समाचारलक्षण » ५४ संस्क्रत 
१० २उपदेशरत्नमाज़ा सकज्भूपण... आचार अं 
१६६ प्रतिष्ठाकहपटिप्पण छुमुद चंद्र प्रातष्ठा पर 
श्७ जिनसंहिता एकसंधि हे भ 
१८ ह- के; शह्मसूरि न १) 
१९ मृत्यु जयाराधना >८ आराधना क्र 
२०... सदखनासाराधना क्‍ ञ3 9 
२१ न्यायमणिदीपिका | न्याय मे 
श्२ प्रमाणप्रमेयऊलिका!। नरेंद्रसूरि का | 
श्व्‌ प्रभाप्रमेय [ अपूर्ण ] भावसेन त्रेविद्य. ,, हु 
२४ लघीयस्यदुत्ति अमयचंद्र पं; का 
२५ बिच्वतत्त्वप्रकाश भावसेन न्नोविद्य..,, द 
२६ मंत्रव्याकरणा संप्ततसद्र व्याकरण छे 
२७ रूपावत्तार ३धर्मकीति हे ४१ 
श्८ रूपावतारखृत्ति श्वीरसेन व्याकरण संस्कृत 
्रर शाकटायन अमोधतत्ति शाकदायन गम 6 
३० चंद्रप्रसटीका है कॉब्य 4 
डर यशोधरटीका लक्ष्मण क्र 93 
३५ राघवपाण्डबीयटीकाी सूरि $* छः 
झ३्‌ करणोम्रतपुराण विज्यकीर्ति पुराण दिदी 


2 नम या 5 2 2 ला पा 
२ इसका अपर नास 'उुश्यवट्रसंप्रकाशिका? है। फर्ता सकलशूपण शुभच॑द्र के शिष्य हैं। 
३ यह नाम 'निनरक्षकोश' के आवार पर दिया गया है। , 
४. यह भरवेश का आस्थान फवि थी | 


किरण + ] हुबुच का मनन्‍्थमण्डार र्ए 
7 आदिपुराण हि इस्तिमल शी सस्क्षत 
पि सकलनकीतति के न 
'हारवशपुराण है का कन्‍नह 
जवुस्वाप्िचरित जिनदास चरित संख्कृत 
ज्ञानचद्रचरित + कन्याशझ्ी्ति न्‍ कनड 
सुत्रिचारचरित नेमएण चरित फन्नढ 
नॉपिक्थाएं 2] फ्था भर 
मरणफालक्षान 3] व्योतिष सस्क्त 
'॑मैरवपद्मायतीवहप महिपेण सनशाल्ष फ् 
गिध्ानुबाद मतिसागर न 
मरभुवनचूडामणणि श लोकविज्ञान कन्नेद 
“उपन्यास ॥ सप्तीक्ता सरहछुम 
आदीश्वरयक्षगान ह। गीत क्न्नह 
फयावतीयत्षगात हु ऋ 


ग्रध नं० १७७, शाकटायन अमोधबघृत्ति--शाकटायन । 


अम्यूद्वीपमद्दीशहेममुदुट्श्ीत्तुग॒देयाचल- 
प्रॉंचइच्िंणभारतावनिमतीताटफबृत्ताकृति । 
अरित क्षेमपुर , पुरद्रपुरोमादर्यगर्यापह 


देवद्रों मपति प्रशास्ति तदिद देवेंद्रइदोपम' ॥१॥ 
तदूभागिनेयपदभागतुलप्रतापदासाग्रिदग्धरिषुभू परभूरिषश । 


सत्कीतिफुन्नततिमटितचडम्लः प्रोत्पुद्नग्लललितोइस्ति दि साल्वमद्ना ॥शा 
श्रीमज्जेनमतोद्याचलकनदूपालारगियोजित 
स्फूर्जस्थीतिसुधाप्रयाइघपलमैलोक्यसी घालयः । 

नानाशाप्क्लाऊलापउुणल प्रत्यविषृश्वीपति- 

प्रोचुगाद्विततींद्रशघ्सरश अश्रीमान्यमन्नोएस्ति स ॥शा 

तस्य प्रघानपुर्ष प्ररुपीचमश्री श्रीजनमार्गगगनागणवालभानुः ॥ 
राम्यवत्मचद्रिस॒धायुधिचारचेता' वाभाति भासुरवचा “रसगमनी॥७॥ 


२ यह पटपदि दुद में ६ । 


के पई प्रकाशनीय हैं। भय सदोफ पा घुड ६ । 
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घनतरमरुमार्ग सारकासारपूरः तततिमिस्नभोडग्रीढ़पीयुप्भानुः । 
दवदहनबृतोवीजातपाथोदकल्पः कलयति बुधवूंद चंधुरः संगमंत्री ॥॥५॥ 
अथास्नति देशे गणपूवशेले दिगंबरस्फारमहाप्रभाव 
व्यराजत ग्राग्विजयादिकीतिस्तदग्रशिष्यः श्रतकीर्तिदेवः ॥६॥ 
तत्पूबेशिष्यो विमलादिकीतिस्तस्मादभूदिंदुरिवादताव्धेः । 
सुसंयमाचारविशुद्धमूतिः प्रचुद्धशास्तों विजयादिक्रीति: ॥७॥ 
तस्मे विशुद्धचिदमोघमनोश्ञवृत्ति प्रादास्युदा विजयरकीतिंमुनीश्वराय । 
सत्कीर्तवें विमलपुएयमहाधनाय बोधाय मन्ननृपतेवररंगर्मंत्री ॥८॥ 

' श्रीमहुंदुभिवत्सरे सुखकरे चापाठ्मासे बरे 
पत्ते चंद्रमरीचिमंडिततले श्रीद्वादशीसत्तिधी । 
बारे शुक्रममाहये विजयकीर््यार्याय भेयोलय!ः 
ग्रदात्पां चदमोघबृत्तिमतुला ज्ञानाप्तवे संगसः ॥६॥ 
शुभकरवरमृर्तिः स्फारचारित्रपूर्तिः प्रशमितमुवनातिथारुचंद्राभकीतिः । 
श्रुतजितमदनाति) सदयासारपूर्तिविछुतविजयकीतिर्मासते पुएयमूतिः ॥१०॥ 
सद्धर्माचुधिपोपकः कुबलयानंदाय नित्योदय 
सद्बत्तो मुखसंगतिद्रवद्ति (१) स्वच्छेंदुकंतो व्यधात्‌ | 
चित्र शत्यपकीतिघोरतिमिरप्राग्भारनोलाचलं 
नापच्छारदपाबंणाखिलकलः श्रीसाल्वमन्नो विधुः ॥११॥ 
श्रतविनुतविनोदः पात्रदानानुमोद! परहितक्ृृतिशीलः सद्यशः श्रीविशाल: 


सपम्मुपचितसुपुएय सज्जनाधघाग्रगएय! स जयतु कुल॒दापः संगम! कामरूप। १ २॥। 
[ अंनिम्त अंश ) 


ग्रंथ नं० १८० गोस्मद्खार [कप्तकाण्ड] कन्नडटीका--केशण्ण । 


श्रीमह शसमुझ्भवाः प्रविलसद्बत्तोज्ज्बल्ञा निर्मला: 
प्रांचत्कां तिभराः सदाप्तरुचयों भव्याः सुसेब्याः सताम्‌ | 
एते लोकशिरोमणित्वमधिक संप्राप्य मुक्तोपमाः 

भांतु स्वात्ममलागतोदयमर्वेर्भास्थद्मुण भपिताः ॥१॥ 
श्रीसवज्ञसुवो धव जतलभाक्‌ स्पात्कारधीरोदूधुरो 

इंभोरो बरनेमिचंद्रविसरद्वाकूचंद्रिकावद्धितः । 
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पिस्तीणों गुणरत्मभूपणमरः साराथपूर्णों महान्‌ 
नित्य गोम्मटसारसहितसुधास्भोधि शियायास्तु नः ॥श। 
[ अतिम अश ] 


अग्रथ न॑० २०२, घशोधरकाव्यदींका--लद्ष्मण । 


बादिशजकृतराव्यभायन साधुजेगमुनिषादसेउनम्‌ । 
बोतरागचरणाम्जलोकन ग्रोतवेष्स्तु भम जन्मजन्मनि ॥१॥ 
श्रीमत्पम्रणगुम्मटेन्पमिमता वावर्णिना भूतले 
भातिवारु [) ] चरिप्रयाद्विहिमगुस्तप्ीतये लक्ष्मण । 
मन्दो पन्धुरवादिराजनिदुप क्षाव्यस्प कल्याणद,स्‌ 
टीका चेमपुरेषस्रोद्युरुतरश्षीमेमिनाथालये ॥र॥। 

[अतिम अश ] 


ग्रथ न० १७४, पद्मचरित--रविषेण । 
फल्याणोत्मयमन्दिरे समभय्नन्‍्मन्‍्याणनाम्ना पुरे 
विर्याते शुभचन्द्रदेवमुनिषभीषादसेयरतः ।, 
सादित्याम्उजपदवद सितिगत, ऊन्पद्रमो वादिनाम्‌ 
तिपिभ्रेष्टितनुभगों हरिहर' संम्यवत्यस्त्वाऊर ॥8॥ 
तेन भीमद्णेपश/ख्रनिपुणप्रणाय फल्याणकी- 
स्पाचायग्ररराय पत्नचरित पतञ्मावह सर्यृदा । 
श्रोतुणा भवदु सभीतमनमा स्याल्लेसयिल्यापितम्‌ 
लोकालोफ  उस्तुकलनग्रीढठाययो धापये ॥२॥ 
[अनिप्रझश] 
>भ्थ नं० ३८, पू्वेपुराण--जिनसेन । 
दर्वास्मारारिविभेददचश्रीणान्तणार योत्तमपर्णिना मुद्रा । 
दच नितान्‍्त सुचिर सुजीया सुानद पर्प्रुगणमेवत्‌ ॥१॥ 
आरीमदम्भोलिमभृदन्यों गयभृद्मक्तिभारित | 
जीयाब्छान्तिनिनाधीण! फोणसरुपुगधिप ॥शा 
[ भतिप्त ऋश ) 
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ग्रथ म॑० १६, जिलेकृलारदीका-माधथचन्द्र । 


तत्र [कारंजामहाधर्मचेत्रे] श्रीकुन्दहन्दाचार्यास्थये म० श्रीअमरकीर्तिदेवास्तद- 
लुक्रमेण भ० ओधमंचन्द्रदेवास्तत्पट्ट भ० श्रीधमभूषणदेवास्तत्पट्टे भ० श्रीविशाल- 
कीर्तिदेवास्तत्पट्टे श्रीधमचन्द्रदेवास्तेप विद्यमानेष श्र्मगुणसागराय बेरवालवंशे 
चामरीयागोतरे साजस्सा, तद्ाज़ों बोई गंगाई, तयोः छुतः पुतलासा, तद्भामिनी 
ऐसा बाई, तयोः पृत्रः सर्वोपमायोग्यः साहिरासा, तत्विया मालाई, तयोः घन हो 
पुतल|सा व्धंसा नामानो, तयोमध्ये ज्येष्ों धममारधुरंधरः पुतंलासाख्यस्तेनेय॑ 
त्रेलोक्यसारमहाग्रंथट का ज्ञानावरणकर्मच्षयाथ लिखाप्य दत्ता | 

[अंतिम अंश ] 


तारणः स्वएती और उनके उपदेश: 
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अध्यास्मवाद ऊ सिद्धान्तों का प्रशर करने वाने अनेक विद्वान समय समय पर हुए है। 
हादोंने कान के माँग ही पूर्ति की ओर मानव घधम के मिद्धान्तों का प्रचार किया। पडुददी 
शताब्दी में मारतवर्प में एक घार्मिक क्रान्ति मची हुई थी। प्ुसन्मानों के शासन काल में 
घमं का पालन करना पक कठिन कार्य हो गया था | आवश्यकता ऐसे मद्ात्माओं तथा 
सुधारकों की थी जो भगयान मद्दावीर मे सावैमौमिफ सिद्धा्तों का प्रचार कर प्रासीमात्र 
का कल्याण कर सके । सव्रान मद्दावीर के तरर्गाण कान के बाद अनेक श्राघायों तथा 
मद्दात्माज्ो ने इन सिद्धान्तों का प्रचार किया और ऐसे अमूल्य प्रस्थों की रचना को जो विश्व 
सादिद्यनागन में हमेशा चप्तकते रहँगे और अपन जाज्वस्यमान प्रकाश द्वारा मानय मात्र का 
घद्धार करेंगे । हम समय मारतवप में जैन धर्म का बहुत प्रचार था। राज भौर मद्षाराजाश्रों 
ले भी उसे अपनाया था और उनऊ सरक्षण में भी उसका प्रचार हुआ | पर'तु इछ समय के 
दाद जैन दिद्वानों ने घमे को इतना सकुचित बन। दिया कि उपमें बादर से श्राने वाज्ञों के जिये 
कोई स्थान नर्श रद्दा। ऊँच मीय फा भेद फेन गया। फतत मानव मात्र का पल्याण फरने 
बाल्मा जैनघम कुछ लोगों को दी सपत्ति बन गया। अन्य धर्मों फा प्रधार हुआ पर-सु जैन 
घर्मे का क्रमश हास ही दोता गया। यद्व क्रम वई यों तक चनता रहा और जैन धर्मानुया 
पयिश्यों की संस्या घटती द्वी गई । उस समय आयश्यकता ऐम मद्दात्माशं का थी जो सम 
भेदसाव मिटा कर, मैन धर्म का पिशाज़ द्वार सबके बिये सोल ने ॥ 
पदद्रदवी शतादि में तारण स्वामों नाम के एक आचाये और मुघारक हो गये हैं। 
घनका जम पुद्पावती नगरी में सन्‌ २४४८ (गिक्रम सपत्‌ १५-०) में हुआ था । आप सूप 
कृपीर, गुरु नानक, जोपाशाद तथा 'प्रय मुधारकों के समाकालीय थ। स्वाप्ती जी! के पिता 
का माम गदासाव धा। ये खदलोगसा लोथी के दृग्यार म जो कि उस समय देदनी फे 
बादशाह थे दिसों ओदद पर थे । याद में युछ फारणयरश थे देहयी छोड़ पुदुपायती नगरी में 
यस गये । वहां पर दी स्वामी जी पा जाम हुआ। यास्यक्ान से ही आपके दोनदवार होने के 
लक्षण दिखाई दते थे। आपचो समग्ण शक्ति बहुत तोमर थी । आपकी शिक्ता भी श्रतततागर 
मुर्ति के पास हुईं। भत्पकान में हो आपने बहुत से ग्रन्धों का ध्ष्ययन कर लिया। शव 
आजम अह्नचारी रदे तथा मद्ान अध्यात्वादी तथा योगाग्यासी थे। आप धर्म फू थार! 
ह। स्वरों को प्तन्द यहीं करते थे और इसी कारण झापने सूर्तिपूता का प्रिरोध गिय | 
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यदि हृदय पवित्र मावना से रिक्त है तो जढ़ पूजा से क्या लाम होगा । वास्तव सें आत्मा दी 
सब कुछ है। वह दो परमात्मा है यदि हम उसे उस योग्य बना लें। आपने कह्दा कि जैन 
धर्म में समस्त प्राणियों के जिये स्थान है, वह सबका कल्याण करने बाला है। भगवान 
महावीर के समवशरण में पशु-पत्षियों तक को स्थान प्राप्त था। सच्चेपु मैत्री का पाठ पढ़ाने 
बाले जैनधर्म में नीच, ऊच का भेद कसी सी नहीं दो सकता । 

इन सत्र सिद्धास्तों को छेकर खासी जी ने फिर से धर्म प्रचार का बीड़ा उठाया । आपने 
भगवान महावीर की संघ योजना का अनुसरण किया | 

उस समय के संकीर्ण हृदय वाले लोगों की आपके थे स्ट्वान्त पसन्द न आये। एन्‍्दोंनि 
खाप्ती जी का विरोध किया। आपको कई प्रकार के प्रज्ञोसन दिये गये, दबाव मी डाले गये 
कि आप इस प्रकार का प्रचार न करें परन्तु जब स्वामी जी अपने मार्य से विचज्ित न हुए 
तो आपको मार डालने का मी प्रयक्ष किया गया। महहारणढ फिले के पास बेनवा नदी है 
उसके आसपास घने जंगल हैं। स्वामी जी इन्ही ज्गलों में निवास करते थे, क्‍योंकि वे , 
सामायिक तथा ध्यान के लिये उपयुक्त स्थान थे। इस नदी के घाद से पार उतारतले बाले संसद 
को जिसका नाप्त दिदानन्द चौधरी था, थह कहा गया कि बह रघामी जी को अपनी नात 
में बेठा कर नदी के गहरे जल में ले जाकर छोड़ दे। उप्तने ऐसा हो किया और एक के वाद 
एक तीन गहरे स्थानों में ले जाकर स्वामी जी को छुवाने का प्रयत्न रिया परन्तु जद्द॑ २ 
अआपको डुबोने के लिये नार्व उलटाई गई वहां २ पर पानी के चीच सुवरामी जो चबूतरे पर चैटे 
पाये गये । यह आइचर्य जनक घटना देखकर चिदानन्द ने समझा कि स्ाप्ती जी को अवश्य ही 

ेु कोई महात्मा होना चाहिये और उसे अपने काय पर पछवावा हुआ | उसो दिन से सिदानन्द 

स्वासी जी का शिष्य बन गया। ये चबूत्रे अमी मी बेतवा नदी के बीच मौजद हैं ग्रौर तार 
पथियों द्वारा पवित्र माने जाते है। प्रतिवर्ष इज्ञारो यात्री इन चबूतरों के दशेनों को जाते हैं 
ओर स्व्रामी जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलियां अपरणा करते हैं । 

धीरे २ स्वामी जी का विरेध घटने लगा | आप निर्भय होकर अपने मिशन में लगे रहे ! 
आपने सध्यमारत, गुजरात, संयुक्तप्रात्त और सध्यप्रान्त का भ्रमण किया और अमेरू लोगों 
में अपने सिद्धान्तों का प्रचार क्रिया। चहुत से राजाओं ने भी जैन धर्म के सिद्धान्तों को 
अपनाया। इनमें शुजरात के राजा शिवकुपार, शाहकुमार तथा रायसेन गह के 
राजा मुख्य थे। इस त्तरद अपने जीवन सें आपने ५०३०१९ व्यक्तियों को अपने आस्नाय में 
दीक्षित क्रिया। आपके शिष्य मी अनेक हो गये। इनसे मुख्य दिदानन्द चौधरी, लक्ष्मण 
पाण्डे, परमानन्द विज्ञासी, सुल्य शाद तेली और लुकमात शाद् नाप्र के सुसनमान भी थे | 
स्‍्वासी जी की सध्यु के बाद उसके अनुयायियों ने इस सम्प्रदाय को तारण पंथ नाम से धोषित 
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किया और थे तारण पथी कहलने लगे । इस पंथ फे मानने वालों में छुद जातिया शामिन ईं, 
इनके नाम ये हैं -घरणागर, समैया, असेठों, अयोध्या दासो, गराजापूरथ और दोसके। 
ये समस्त शानिया एक दो गई हैं और उनमें रोदी घेटी व्यवद्वार दोता है । 


स्वामी जी द्वारा रचित ग्रन्थ 
तारण स्वामी ने छुन १५ प्रथों फी रचना को है। ये प्रथ पद्)दवों शवारिद में प्रचलित 
संस्कृत द्विन्दी मिश्रित मापा म है। बहुत समय तक इन प्र थों की टीका तथा प्रकाशन को 
ओर ध्यान नहीं दिया गया पसततु बाद म स्पर्गीय भरी अरद्धाचारा शीतत प्रसाद जी ने इस काय 
को अपने द्वाथ में निया झौर ९ प्रथों की टीफापं सरव दि दी भाषा में कीं। ये प्रथ जैन 
मित्र कायौनय सूरत से प्रकाशन भी हो गये हैं। बाकी < प्यो का टोका तथा प्रकाशन वा 
कार्य अमी बाकी है| सारे प्रथा में अध्यात्मवाद और जैन सिद्धास्तों का सुन्दर वियेषन किया 
गया है और उनमें आत्मा से परमात्मा बनने का मांग बतनाया गया है । उन सब में नि३वय 
नय की प्रधानता है। प्रन्तों क नाम ये हैं -- 
१ श्रायफाचार, २मालाजा, ३ पड़ित पूजा, ४ मच वत्तीक्षी, ५ न्याय समुल्चयसार, 
६ 5परश शुद्ध सार, ७ निभ्गी सार, ८ चौबौसठाना, ९ ममज् पाहु १० सुन स्वसाव, 
११ सिद्ध स्ममाव १२ जातफा विशेष, १३ छद्गस्‍्य वाणी, १४ नाममाला। 
निर्वाण हुएडी ग्र-थ के १२ दें इज्ञोक में जिसकी रयना तारण स्वामी फी मरत्यु के बाद 
किसी शिष्य द्वारा हुई है, यद जद गया-दै कि स्वामी जो ने प्र थ रचना का कार्य माघ छुदो ५ 
घंवत (५६३ को समाप्त क्या | छद॒मस्‍्थनाणो ग्रथ को श्रीतम कारिका में लिए है कि 
+ थाना मैने जिस प्रबेश दिये लेहुरे बड़े प्रिय प्रमाण भर व” अथोत्‌ जो प्रथ मैने जिख दिया दे 
उन्हें प्रमाण मान उनका उपयांग करो । समल ग्राथों में फथन जैनाचार्यों के अनुकूल है। 
निर्याण काल 2 
स्वामी जी का निज काज सन्‌ १५१५ (व्येष्ठ सुदी ६ दिन शुक्रवार विक्रम सबत्‌ १५७२) 
है और आपका दद्मेवसान श्री निस्नई क्षेत्र (मत्दारगढ़) में हुआ। उस समय इस तज्षेत्र पर 
स्वामी जी ये ५००० शिष्य एकन्नित हुए थे। मृत्यु के पूव स्रामो जी मे सब शिफप्यों को 
धर्षोपदेश दिया । 
स्वामी जी के जीवन से सम्बन्धित पवित्र स्थान 
श्री निसई जी (मल्हारगढ) 
यद स्थान खालियर स्टेट में मह्दारगढ ऊे क्ले के पास बेववा नदी के तट पर स्थित हे | 
यद घीना फोटा लाइन फे मु गावली स्टेशन से ६ मीच की दूरी पर है। यद्दा पर प्रतिवर्ष 
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दजारों की तादाद में तारण पंथी यात्री आते हैं । यहां पर सुरम्य वन के बीच बड़े ९ मन्दिर 
बने हुए हैं। वेतवा नदी के तट पर स्वामों जी के सामायिक्त करने का चबूतरा भी स्थित हैं । 
स्वामी जी के जीवन का अधिक साग मह्दारगढ़ में ही बीता और उनका देदावसान भी 
यहां ही हुआ। 
श्री सेमर खेडी 
यद्द मध्यमारत की रियासत टोंक की सिरोज तहसी ज् में जंगलों के बीच स्थित है | यहां 
पर मो बड़े २ मन्दिर बने हुए हैं। स्वामी जो इन्हीं जंगलों मे सापायिक करते थे, और ऐसा 
कह्टा जाता है कि उन्‍होंने मुनि पद की दीज्ा यह पर ली थी । 
श्री खखा निसई 
यह स्थान मध्यप्रान्त के दप्तोद्द डिबिजन में पथरिया स्टेशन से ७ मील दूर स्थित है। 
यह एक अतिशय क्षेत्र है। यहां पर स्वामी जी ने कुछ काज्ञ निवास किया था ओर आसपास 
के लोगों को उपदेश दिया था। यहा ४०० बे पुरानी विशाज्ञ वापिका है और बगीचे के 
चारो ओर पक्का परकोटा है | खोज करने पर और भी प्रादीन चार्ते सामने आा सकतो हैं। 


नाट:--तारण स्वामी छुदमस्थ ज्ञानी थे, इस कारण म॒क्ति पूजा की महत्ता को बिना समम्के ही 
उसका उन्होंने खण्ठन किया हैं । यद वे गग्भीरता से विचार क ते तो उन्हें अध्यात्मबाद 
के समान उसवी उपयोगित्ता भो मालूम पड जातो जहाँ स्वामी जो ने अनेक सुधार के कार्ये 
क्यि वहाँ उनसे एक गलती यह हो गई। -- भेमिचन्द्र शार्री 


मश्क्देवसूरि एक छाह।र के सुछताक सम्बन्धी 
क्शिण शातबय 


[ क्लेक्षक--श्रीयुत्‌ बायू भगरऊ-द नाइटा ] 





जैनसिद्धान्तभाम्कर की गत किरणु मे श्री मूलगम जैन का “मावदेवसूरि का भक्त 
लादौर का सुलतान” शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ है जिसम जीरामडार से प्राप्त मांवदेवसूरि- 
रास फी प्रति के आधार से पतद्सम्बधी इतिदतत दिया गया है। करीय ६ बरष हुए 
हमें इस रास की पूर्यभति' बीकानेर राज्य की अनूप सम्झत लाइब्रेरी में उपन-ध हुई थी 
हमने उसका संच्तिप्सार भी मुनिमाल रचित बृहृद्गन्छ गुवोवली (विशेष उत्तात) के साथ 
जैनसत्य प्रकाश को प्रकाशनाथे भेजा था पर सपादक जी ने उसमें से गुवोवनी को ही 
(वर ७ आ० ५ ) प्रकाशित किया। राससार एवं विशेष बृतान्त उहोंने प्रकाशित नहीं किया 
अत इसने वर्षा पहले लिखे जाने पर भी यह बृत्तात 'अद्यायपि प्रकाश में नहीं श्रा सका। 
समय समय पर उसे प्रकाशित करने की अन्त प्रेरणा दोती रही पर अ्रन्य कार्यों में व्यस्त 
रहने आदि के कारण वह कार्य यों ही पड़ा रहा और अत श्रीमूलराज के लेख ने उसे शीघ्र 
ही प्रकाशित करने का छुयोग उपम्धित कर दिया। यदि उहहें रास का श्रतिम अश ही 
प्राप्त हुआ पर वह ऐमे स्थल मे प्राप्त हुआ जिससे सुन बृत्तात करे समभने में जोई अमुविधा 
नहीं हुईं। फिर भी इस घटा। का मूल कारगु ण्व विशेष दृत्तांत ( गस के श्रपूणण प्राप्त 
होने एवं अ्र ये साथतों की ओर ध्यान न जाने के कारण ) वे नहीं लिस पाये अत अपनी 
६ वर्ष पू्वें लिखित सामग्री का इस लेख में उपयोग कर रहा हूँ । 


लेख के मूल विषय पर विय्ेचन करने के पूर्व श्रीमूलसज के लेख की कतिपय वातों 
का स्वप्टीकरणु कर देना आवश्यक समभता हैँ । सद्यपि आपको और मुझे प्राप्त रास एक 
दी रचना दे पर उसके पद्यों की सस्या में बहुत शअ्रतर है। हम प्राप्त थति के अनुसार 
इसके पथ १२६ हैं तब जीरा की प्रति में २२६ है। इसछा कारण पद्चों फी न्यूनाबिकता 
न होकर उसकी गणना का तारतम्य है। दगारी प्रति मे 9 पक्तियों का एक पद्य माता 
गया है तब जीरेवाली में २ पत्तियों का १ पथ माना गया प्रतीत होता है क्‍योंकि वर्शित 
घटा में तीक भी अतर पहीं है एवं रचना सवत्‌ ये रचयिना की परम्परा एक ही है' । 





१. पी पृण दूसरी पति भी हसी प्रधाखय सें इस रास कस और मास हुई है उसमें भो प्चों 
वो संस्या इतनी ही हे । 
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२--खेतती के सम्बन्ध में आप को कुद्ध ज्ञात न हो सका पर बीकानेर का इनिहास 
एवं मुढठणोत नैगसी की ख्याति से स्पष्ट है कि वे कांयलोन ये और बीकानेर राज्य की ओर 

से उस समंय मंहनेर के अधिकारी के रूप में नियुक्त थे | 

३--रास के नायक मावदेवसूरि को आपने कालकाचायकथा के स्वयिता होने की 
की है पर वह संभावना ही नहीं, निश्चित ही है। अनष संम्कृत लाइब्रेरी में सरि 
शिप्य भालटेव रचित कल्पास्तवाच्य (स० १६१२ या १४ में रचित) की सं० १६२० हई 
लिखित प्रति है उसमें वृहदगच्छ की गुवाबली भी दी गई है जिसे हमने मुनि मिनरल 

- ज्ञी को भेजकर विविध गच्छीय पद्चावलि संग्रद ( अपकाशित ) में छण्वा भी ठी है, उसके 
प्रशुत्ति में भावदवसूरि रचित कालकच गित्र का स्पष्ट उल्तेख है-- 
“तत्पादपक्ममंधुपा: विज्ञाः श्री माउदेवसरीसणा: | 
श्री कालकाचरित पुनः करत येः स्वची पूल्ये ॥२॥ 

४-८ भावदेव सूरि के पट्टमथर शीलदिव सर जी ने समृनेर उपाय पर अनार या 
समाणापुर में अकत्र की आज्ञा से अनंननाथ मंदिर को उए हित लिन कण था 
इसकी पुष्टि भी उपयुक्त अंथरालय में प्राप्त तत्कार्च/न ( १ पत्र में ) लिलित समारयुर मइनस 
अनंत जिनछंद से भली भांति हो जाती है। दंद में इस प्रसंग का समय भी १६०३ 
दिया हुआ हे । हे 
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“इक हुकपु छत्ृपति, अकबर भूपति दीयउ । 

उद्यम ग्रुख तूरि, सीलदेव छरि कीयउ॥ 
कीयउ उद्धार नगर सिंगार, मणोहर जिणहर संधि कयंठ | 
ऐहिरशिऊ जवणई जिन शुवशइ', प्रतिमा थापी पुन्यभय्यंउ ॥ 
जब जगत वखाण॒ह नगरि समाणइ, सोकर तेतालई कोयउ | 
श्री अनंतमालग्रश्ु भेव्यड, हुकप्तु साहि अकब्ररें दीयउ ॥ 
इति श्री समापापुरचेत्य मंडन श्री अनंत जिन छंदसि ॥१॥ 

५--सूरि जी का भक्त लाहौर का छुलत/न कौन था इसका निणंय आप नहीं कर सके 
हैं पर जैसा कि आगे बतलाया जायगा वह हुशाय॑ क्र भाई कामगन था । 


६--फुट्नोट में रासक्वार की परम्परा के नाम दिये हैं। उनमें भी वीरमदेव के शि० 
सावलदास का नाम छूट गया है एवं शुभकरण के पिता का नाम (राजा) भी छोड़ दिया 


स्माफ्रिआएः 


१ रास में-छे हुकम आयो सार को, गुरुदेव सग्भूनेर । * 
ससीत सर प्रासाद कीनों, क्लोयो जय जस ढेर ॥१११॥ 


किरण २]. मांवरैवपूरि पथ लाहौर के छुलतान सम्बन्धी विशेष झ्ाततव्य ३९ 





गया है। इसी प्रकार रासकार का नाम भी वे समवत समझ नहीं पाये अत नहीं दिया 
गया, रास में इनका स्पष्ट उल्लेख इस प्रकार है -- 
१ तसु पड़ि साय्दास नमिये, सोभयत सुजाय । 
२ धन माता रूपादेवी गुरु की, ताता 'राजा! घन्न | 
३ तस सीस झुनिशुरु चरण सेयक, कहे इस जगरूप। 
७-राससार में “तय सेतसी ने दलपत राय को श्राज्ञा दी” लिखा गया है 'पर वास्तव 
में दलपति (राजा) के फरमान से खेतसी ने पुसाल बना दी यही भाव मालम देता है ! 
५कुरबान दलपति राह की करवाह भेज्यो ताम | 
तिन लिझयो थी करपाह़ जागा लाइ मेरे दाम ॥११०ा 
तय खेतसी पुस्याल गुरु को दई तुरत कराई | 
उपयुक्त प्रासगिक गिनिचन के अनन्तर अब रास का सार एवं अन्य साथनों से इसके 
प्म्बाध में जो विशेष जातव्य प्राप्त होता है उसे दिया जा रहा है। 


' भावदेवसूरि रास सार 


मगलाचरण में शारदा, ऋषभादि नीथेकर, पुठीकाड़ि गणधर, गौतम, गणेश, 
गौरी, महेश सदगुरु को नमस्कार फर भावदेवसूरि का ऐसा बनाने का कहा गया है। इसके 
इसके पश्चात्‌ स० १६४ गें बड़गच्छ को उल्तति, स० १५.६६ में पृष्पप्रभसूरि के धूरिपद 
प्राप्त कर, विमलगिरि की यात्रा करने, उाके पहुचर शि० भायदेवसूरि जो कि लोग डमा पत्नी 
लथ्थमी के पुर थे, होने ऊ। उस्नेख क्या गया है। स० १६०४ में इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई 
थी। शीनदेवादि १८ स्थिवर उनक शिष्य थे। क्षेतरपाल इसके सहायक था। लाहीर से 
काम्रसा को ये गटनेर चढ़ा लाये उसकी कथा कही जाती है -- 
छ्ली के बादशाह श्रकवर ( १ हुमायू ) का लधुभाता कामरा लाहौर का सुलतान था। 
इधर बीजनेर में कल्याण के पुत्र सरमिंष (रायमिंह) राजा थे। उनके दुलपन कुमार पुत्र था 
उसे भटनेर गढ़ दिया गया। उमने अपने प्रधान सेतसी कघलौत को भटनेर भेज अपनी 
आना फिर दी। खेनमी वहाँ का अधिकारी नियुक्त हो गया। १०।२० वर्ष राज फरने 
के अन/तर फिसी कारण वश उसो महाजन लोगों को कैद कर लिया। खेतसी को भूख 
डीफ से लगती नहीं थी, अत वैश्ों से पूछने पर गुरु (भायदेव सूरि) के पास एक घातु भूल 
लगने की दे ज्ञात कर उसने गुरु से यह मांगी। गुरु जी ने थावड्ों को धोढ़ देने की सरत 
पर देने को कद्दा पर खेनसी ने वह बात नहीं मानी अत गुरु ने यह औषधि नहीं दी। इसी 
धांत फो लेफर दोनों में तना तनी हो गई। खेतमी ने क्रोषिन हो रस्सी से बाँध कर गुर को 
छुंए में लटका दिया। ऊझुँए के चारो ओर चौकी बैठा दी गई। रात्रि के समय लैगपान 
में झाफ़र युरु के पमन खोल बापोर पर रैठा दिये। उसने गनतपृत को शिक्षा देने की आशा 
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मांगी पर गुरु ने कुएँ से निकालने को ही कहा। गुरु के श्रांखें बंद करते ही क्षेत्रपाल ने 
उन्हें बाहर निकाल दिया वे वहाँ से पुसाल ( उपासरे ) जा ज्ञेत्रपाल को गढ़ के बाहर पहुंचाने 
की आज्ञा दी तत्काल झोली में बैठा वीर ने वेसा ही किया। गुरु ने गढ़ के बाहर आ परिचित 
श्रावक को पुकारा। उसने हाजिर होकर रात्रि में आने व याद करने का कारण पूछा । गुरु 
ने अपना बृत्तान्त सुना उसे साथ ले लाहोर की ओर चल पड़े। ११-१२ कोस जाने पर 
खेतसी मेरी तेरी खोज करेगा अतः तू वापिस चला जा कह विसजित किया और आप एक 
वृक्तु के नीचे बेठ गये । 328 

इधर खेतसी ने गुरु को कुँए में नहीं पाने पर इधर उधर ढूढ़ा ।- उसके सवार गुरु के 
पास जा पहुंचे उन्हे दूर से बेठा देखा पर पास जाने पर नहीं मिले । तब गुरु को 
चमत्कारी जान वे वापिस लौट गये ओर गुरु हमें कहीं नहीं मिले खेतसी को कह दिया। 
क्रोधान्ध खेतसी ने हुक्म दिया कि उनकी पुसाल को तोड़ उनके शिप्यों को बंदी बना लो। 
वैसा ही किया गया। 

इधर गुरु जी सरसे पहुँचे और एक शिष्य को वहाँ से साथ लेकर लाहौर पधारे। आरबकों 
ने गुरु का आगमन सुन कर सम्मुख जा प्रवेशोत्सव कियां। गुरु ने व्याख्यानादि द्वारा आ्रवकों 
को सन्तुष्ट कर १०२० दिन के बाद सुलतान से मिलने का उपाय पूछा। श्रावकों ने कहा 
उसका दीवान गलित कुप्टी है उसे आराम करने से काम बन जायगा। गुरु ने उसे बुलाकर 
७ पुडी दवा दे नीरोग बता दिया। स्वस्थ होने पर वह दरबार में पहुँचा और सुलतान ने 
उससे स्वस्थ होने का कारण पूछने पर उसने गुरु का परिचय दिया, शुभ मुहृत्ते में गुरु सुल- 
तान से मिले और चमत्कार दिखा सम्माव पाया। गुरु ने सुलतान को पारद धातु की 
ओषपधि दी इससे उसे बड़ी भूख लगने लगी। एक दिन हवाखोरी में गुरु को साथ ले 
कामरों बाहर गया। वहाँ एक सघन अब वृत्त की छाया में बैठे और यह वृत्त अपने साथ 
चले तो केसा अच्छा हो कहा । गुरु ने क्षेत्रपाल के द्वारा सुलतान की इच्छानुसार इंच्च को 
साथ चला दिया। इसी प्रकार एक दिन २२ वें रोजे के दिन शिक्ष्य को गुरु ने सुलतान के 
पास भेजा । सुलतान ने शिष्य से पूछा कहिये चेल्ा जी चंद्र कब दिखेगा । शिष्य ने मूल 
से आज ही चंद्र दिखेगा उत्तर दिया। यह सुन कर दरवारी लोगो ने कहा चेला झूठा है. 
ओर उससे वाद-विबाद करने लगे | सुलतान ने उन्हें समझाया कि चेला जी के गुरु बड़े 
करामारती है अतः चेला का बचन झूठा नहीं होने देंगे 

हाँ से आकर शिष्य ने सार जात गुरु से कटी और अपनी लाज रखने का निवेदन 

किया। गुरु जी ने भो बोर की सहायता से थाली को आकाश में चढ़ा उसी दिन चंद्रोदय 
कर दिखाया । इससे सुल्तान व्‌ नगर निवासी बड़े चमत्कृत हुए। सुलतान ने बहुत 
प्रसन्‍न हो गुरु से अपने योग्य कोई काम फरमाने की विनती की । मौका देख गुरु ने भरनेरे 
में अपने आवकों को बंदी करने, पुसाल को ढाहने आदि खेतसी की सारी करतूतों को छुनी 
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भटनेर अधिकृत कर श्रावक्रों को छुड़ने के लिये छुलतान को उस्मादित करिया' । सुलतान 
ससैय रवाने दो मटनेर पहुचा । गढ़ घेर खेती को दूत मेज! पर बह ने माना, इधर महोंवों 
बीत गये गढ़ तोड़ न सके और पानी फी भी कमी हो गई तब गुरु की विनती की गई। 
उन्होंने मन्नवल से मेह वरसा दिया और सबारों को साथ ले मत्रित चावलों से बुज भी तोड़ 
डाला। छुलतान की सेना ने गढ़ में प्रवेश कर खेतसी को हाथी के पग से बाघ आवकों 
फो छोड़ दिया। अब तो खेतसी सुलतान से छुडाने ऊ॑ लिये गुह के आगे गिड़गिड़ाने 
लगा तथ गुरु जी ने दया कर उसे छुड़वां दिया और उसने पुमाल पुन बनाना मजूर फिया। 

खेतसी ने सुलतान को बहुत सी भेंट दी उसने उसमे मिरयात बनाया। गुर का काम करे 
शाह लाहौर चला गया । खेतसी ने अपने स्वामी दलपति की आज्ञा प्रात कर गुरु की 

पुस्पाल बनवा दी। इस प्रकार दोनों में मेल हो गया। गुरु ने प्रतिशोध ले जैन यत्तियों 
फी शक्ति का परिचय देते हुए भ्रन्य लोगों के लिये भी शिक्षा उपस्थित की | 

इस रास में वर्णित घटना तो बीकानेर राज्य की अति प्रसिद्ध घटना है। कामरोँ वा 
बीकानेर पर श्राकमण स० १५.६१ में राव जेतसी के समय में हुआ था इससे बीकानेर के 
चिन्तमणि चउबीसरा मदिर फ्री मूर्ति को भी क्षति हुईं थी हा सब बातों पर मैं अपने भ्रन्य 
केस में प्रकाश डुल चुका हँ। प्रस्तुत रास घटना के २०० वष के बाद बाग होने से 
इसमें अतिरतितपना एव ऐतिहासिक नामों में गड़बड़ी पाई जाती है। रासकार ने इसे 
आपबर पुव सूरतिंद दलपति सिंह के समय की बतलाई दे पर वे माम गलत हैं। वास्तव 
में वहाँ नाम हुमायुं एव राय जेततमी चाहिये । राम से पूर्ववर्ती नैशसी को ख्यात में इस 
पटना का चर्णुन इस प्रकार पाया जाता है-- 

“बद्गच्ठ का एक यति नीकानेर में रहता था। उसके पास कोई अच्छी चीज थी। 
राब जैतसी ने वह चीज उससे मागी, परन्तु यति ने दी नहीं। तथ राव ने उसे मारकर 
बह वस्तु ले ली। फिर कामरों (हुमायू का भाई जो काउुल में राज करता था) हिन्दुस्तान 
पर चढ़ आया | -उस यति का चेला उससे आगे जाकर मिला और कहा “आप उघर 
चलें तो भटनेर का गढ़ हाथ आवे | कॉमरा ते कटा कि उधर जल नहीं ६। चेना बोला 
कि जन मुझ से प्राप्त दोगा। कॉमरा उसको साथ लिये मटनेर फो चला। मार्ग में जत न 
मिलने से करके मरने लगा तब यति ने क्षेत्रपाल की 'भआरापना की। मेह बरसा और जल 
ही जन हो गया। ये भटनेर पहुँचे । तुर्कों ने पीछे फिर कर सेतमी को मारा। भयकर 
युद्ध हुआ, कई आदमी मारे गये। कामरोँ भसनेर में थाना रख बीकानेर आया। 

( मुँदरणोत नैणधी की छवान द्वि० एक १४२ ) 
बीकानेर राज्य के प्रधान ऐतिद्वासिक अ्थ-दयालदाप्त की ख्यात में निखा है कि 
/प्ावदेव सूरि जाम के एक जैन पडित ने निससे राठोड़ों से कुछ कद्दा सुनी हो गई थी 
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दिल्ली जाकर कामरों से मटनेर के गढ़ की बहुत मरशंसा की जिस पर उस (कामरों) ने ससैन्ध 
भटनेर को घेर लिया । कुछ दिनों के युद्ध के बाद डस गए का स्वामी खेतसी मास गया 
ओर वहाँ कामरां का थम्रिकार हो गया (चिं० २ पत्र १९) 

मास्यवर स्व० ओमा जी ने बीकानेर राज्य के इतिद्वास का भा० १ प० २३० में उपयुक्त 
उद्धरण देते हुए इसमें दिल्ली से आने के उल्लेख को में निर ति हुए 
लिखा है कि “परन्तु एक जैन पंडित के दिल्‍ली जाकर कामरों को भठनेर पर चढ़ा लाने 
की बात निराधार है, वर्योकि यह घटना बावर झी मृत्यु (वि०्सं० १४५८७ ई० सं० १४३०) 


बा 


के वाद की है जब कामराँ लाहोर में था और व बहाँ से ही चढ़ कर आया दोगा ।7 
बीकानेर राज्य की अनूप संस्कृत लाइबेरी के एक अन्य हृस्नलिखित अन्य में कामलील 
खेतस्ी की बात है उसमें भी उपयुक्त घटना का उल्लेख हे शत उसे भी उद्इत कर 


दिया जाता हे-- 
“वात्त भग्नेर सहर कांधिलोत खेनमीह राज्य करे, भटनेर माहि बह्गच्छामधेन सावदव 


सूरि रहे तिणुग शिष्य शीनदेव भालदेव । सुदयाँ रे स्सझइंपटाथ शाचों हुतो सोनों कीयो 
पद्ै चेचीयो । पद सोनारे वाणाए जाइ खेनमी नुकती थे मधेन सोतो करें छे । ताइर; 
एक दिन खेतमी जी आदमी मेक्हीयी । सोनो मरे चहीजे छे। म्टे पहसां देख्यां * 
ताहरां इयां सोनो दीये, बल्ले मांस ४ आहांधानि मंगायों, बले दीयों। इले मास 9 आडा- 
धांतति मंगाये । बले दीयो। वलेमास 2 आढाबाति मंगायो ताहसोँ उत्तर दीवों 

कहो सोनों म्हां फकीरां कठा ! ताहराँ ईयों कोश्वात हनी सग्ालोपकी । ईयो नु बोलाक। 
क्यो सोनो थी, श्रेनरी ठाठया मीठया घगया ही द्वीयादिगु पतठार नहीं। पे रोकीया 
तब सीस की वीपिण दे नहीं। कोहर (कुओं) मांह उसारीया परसापतगरे नहीं। ताहर॑ 
भावदेव मार रे मुंहड्मूयो ताहरंं चेला दोन छोडिदिया । ताहरा चेला ज्योतिषी हुता | 
जाइने काविल कुंबरें पातिसाह नुं मिलीया। प्रश्न कीयो जोतिक् रीं बात पूछी उना कदी 
बात मिली । ताहस द्रव्य देण लागी, ऐ कहे द्रव्य न ल्‍यां म्हांहरों गुरु राठोड़ खेतसी 
मारियो छे सुभ्रेम्हांहरों ऊपर करो। -ताहरा सारी हकीकत कही । ताहरां खेतसीह ऊपरी 
मुहिम-रो 'हुकम .कीयो ।  आंटो पिण तयारी हुड्ठी पले मथेनले-आया । पातिसाह आवतो 
सुणि खेतेसीह साम्हीं गयी । भेट दे मिलीयो पे पातिसाह आगे ने मनधरियों आगे 
पाणी नहीं घरती माहे । ताहरां ईयां सेह वरस।यों । पातिसाह जआंधो चाली चालीयौ 
ताहर्स मथेनां अरंज कीजुहये नुं लोडमता जावो । घिरता नु थानुं दोहरो लागसी । पद्े 
पतिसाह अपूर्ण घिरियो 'खेतसीह सुणीयो पातिसाह आये छे। ताहरा जुहर कर काम 
आयो। पाले पातिसाह बीकानेर आयो। रांवजी जेतसीह जी लड़ाई कीवी। पातिसाह 


भागो | रावजी री 'जैत हुई । 


] वात कांघलोत, खेतसी. री संपूर ॥ 
( गुटका न० २९ पेज ३६७ 8 ) 
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किरण १] आवदेवसूरि एवं लादौर के सुज़तान सम्बन्धों विशेष झातव्य ३ 





जपरोक्त बात की भाषा राजस्थानी है अत उसझा सत्तिप्त सार दे दिया जाता है-- 

भटनेर शहर में काघलौव सेतसीह राज ऊस्ता था। वहीं वड़गच्छ के मथेन (महात्मा, 
यति) रहते थे। उनके शीलदेय और भालदेव दो शिष्य थे। सयोगवश उनको रस 
कुपिका की प्राप्ति हुई इसे सोना बनाके वेचा। वनिक ने यद्द बात सेतसी को कही। 
उसने भाषदेवसूरि से सोना मांगा गुरु ने ३३ यार ट दिया पत्र खेतमी का लोभ पढ़ता ही 
गया तब शत में गुरु ने सोना देने से इनकार कर दिया। खेनसी ने बहुत चेष्ठा की पर वे 
राजी नहीं हुए। अत में खेतसी ने भावदव को मरवा डाना। उनके शिष्य अच्छे 
ज्योतिषी थे। वे काउुल के पातमाह से मिल उसे ज्योनेष का चमत्कार दिखाया। उनका 
कहा हुआ भविष्य खरा उतरा । बादशाह ने उ हैं हब्य लेने को कहा पर उहोंते न लेकर 
भटनेर की हकीकत कह, उस पर चढ़ाई कर गुरु का बदला लेने को प्रेरित किया | बादशाह 
ने ससै य चढ़ाई की । सेतमी ने भेंट दे उसे प्रसत फर लिया। यादशाह आगे चलने 
लगा पर जल्ाभाव था। चेलों ने मेह बरसाया और खेतसी की ऐसे ही छोड जाने से 
बापिस आते समय उत्पात करेगा, कहा । बादशाह ने वापिस घेरा डाला। खेतसी ने 
जौहर ऊफिया। बादशाह बीकानेर पर चढ़े पर रात जैतर्मिंद्द ने उहे परास्‍्त किया अत वह 
भाग खड़ा हुआ। विनय जैनमिंह की हुई । 

राब जैतमी को कामरों पर विनय की प्रशसा को लकर तक्तालीन तीन राजम्थान कवियों 
न जैतसी फा छंद, जैतसीरज़ों आथ बनाये। जियम से एक ।.. 9 टेसीटोरी ने रायल 
पएसोसियादिऊ सोसायटी कलकते से प्रकाशित कर दिया है।  न० ३ फी दो प्रतियाँ हमारे 
सम्रह म॑ हैं। 

कर में ठिये गये चारो प्रमाणों पर विचार करने से यह तो तिश्वित हो जाता है कि 
भाषडेवसूरि वे किसी फारणवश खेतसी से तगातवा हो गई 'थौर उ होंने लाहौर से कामरां 
को गठोर पर चढ़ाई ऊरवाई। पर के रिरोधा यार्त्त का समाधान अभी समफालीन 
प्रमाणों के अभाव में नहीं हो सकता। समकालीन प्रमागा म॑ जैनसी के रासत्रभ एव 
वितामशि मूत्ति का अभिलेख ही हैं जियों उपका देश हां है वे शिरोधा बातें इस 
प्रझर दै-- 

१ खेतसी और भावदेयसूरि के अनयन होने का कारणु-- 

रासकार ने भातु-औषधि, मुँह्णात नैगसां ने कई चाच और में सोगा रतलाया 

है। इनमें स्वर्ण ज्यादा सगव लगता है। 

२ भावरेवसूरि या खेतसी का मारा जाना-- 

रास्मर ने दोनों का परमपर में मेल करा के छोड़ दिया है। मुँहणोन नैगसी 

४ झथात एप दबालटास और बात के अनुसार सेत््सा माग गया निश्चित होता 
६। गान एवं मेसभी की स्यात मे इसमे पहले भावदवसरि को खेतमा ने मारहाला जौर 
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उनके शिष्यों ने प्रतिशोध लिया लिखा है, वह ठीक नहीं मालूम देता; क्योंकि भावदेवसूरि 
सं० १६१४ (कुल्पातंवाच्य की गुबोवलि के अनुसार) तक विद्यमान थे । अतः बात एवं 
ख्यात लेखक के कथन में संचाई हो तो यह संभव हो सकता है कि भावदेवसूरि के गुरु के 
सम्बन्ध में यह घटना हुई हो, उन्हें मार डाला गया हो और प्रतिशोध भावदेवसरि ने लिया 
हो अतः रासकार ने उन्हें ही सारी घटनाओं का नेता बना दिया हो । यह इसलिये भी 
संभव प्रतीत होता है कि भावदेवसूरि को आचाये पद सं० १६०४ में मिला था जैसा कवि 
सर्वत्र कहा गया है वे घटना (सं० १५६१) के समय के आचार्य पदारूढ़ थे यह बात उनके 
गुरु के सम्बन्ध में ही घट सकती है। पुन्यप्रभसूरि मारे गये हों उसका प्रतिशोध ज्षेने में 
समय बीत जाने के कारण भावदेवसूरिंनी को आचाये पद देरी छे मिला हो यह संभव है । 
बीकानेर के इतिहास से अन्त में विजय राव जेतसी की रही मिश्चित है । 


घर्मकफा-क्किसाव्मक फरिकापए 


[ छ्े*--भीयुत्त घा० रामसिंट्ट तोमर एम० पु०, शा तिनिकेतन ] 








साहित्यिक अग क रूप में सस्झत के प्राचोय शीति प्रत्यकारों ने घर्मंकथा का उल्छेस 
नहीं किया है। सत्र से प्रादीन भाग्तीय कात्याचाय भामह ने केव्ड कथा ओर आझ्या- 
पयिका फा उद्लेज्त किया है और उनके पश्चात्‌ दृण्ब्याचार्य ते भी उनके पिचारों को पक 
प्रकार से आलोचना सी की है। श्रागे चलकर आनद्यधन ने ध्ययालोझ म फथा झास्या- 
पिका के अतिरिक्त परिकथा, सकलफथा ओर खणडकथा के उल्छेख किये हैं। परिफथा 
मे उनके घ्थुसार श्तिरत्तमात्र उपयस्त होता है और रसमिकास के लिये पिशेष स्थल 
उसम नहीं होता तथा खण्डकथा और सफलकथा फी प्राकृत में रचना दोती थी। इनम 
घृष्ति के झमुकूल रस चित्रण के लिए ह्यान रहता है। ध्ययालोक के ध्याख्याकार 
अमिनयणुप्त ने कुछ मधिक स्पष्ट करते हुए कट्ा है फि पफ धर्मादि पुरुषार्थ को पेश 
कर के प्रफार घेनिश्य से धनेक घृत्ता तों क मि न घर्णनों के लिए परिकया में स्थान रहता 
है। खण्दकथा म पक देश प्रधान घृत्तान्त का घणन रहता है। सकलकथा गे समस्त 
इतिपृत्त की फछात प्य.त घणना रहती है । प्रयडफथा और सकल्कघा प्रादृत में होती 
हैं। कितु किसी प्राकृत रचना का उदाहरण मूल छतिफार एव व्याख्याकार ने नहीं किया 
झोौए न फोइ विशेष विस्तार ही किया है। 
इनके पश्चात्‌ जैनाचार्य हेमच्द्र ने मी अपने प्रथ क्षाव्यादुशासन में इस विषय की चर्चा 
की है। कथा भोर ध्राख्यायिका के अतिरिक्त कथा के और भी भेदों की चर्चा उ-दोंगे की 
है।  परिकथा, सगडक्था, सफलकथा की परिभाषाएं ध्ययाठोफ से ही ली गई प्रतीत 
होती हैं। अपनी टोफा मे देमचद्र मे सकलक्था को चरित कहा है सकलकथा के उदाहरण- 
हप में समराविद्यकथा का उल्टेस्स किया है। उपकथा नामक पक और कथामेद फी उद्दोंनि 
चया को है जिसके सघंघ म ठदनि कहा है कि जिसम एफ चरित का भांधय लेकर अति 
प्रसिद्ध कयान्तर फो नियद्ध किया जाय, चित्नरेखा फा उपफथा के उदशरण रुप में उल्लेस्प 
किया है। पृद॒त्कया का कथा के सित प्रकार के रुप में उ्लेख हुआ है । 
कामब्यशासत्र से सबधित उपयुक्त अथरा श्रय प्रन्थों मे घम्कथा का कहीं निदश महीं 
मिलता । सैनसाहित्य में दुछ छातकार्रों ने अपनो रचनापओओं को स्पष्ट झप से घमकथा 
कहा दे और बुद्ध मे प्रारस्म में इसकी ध्याख्या सो कर दो है। कद्माचित्‌ उड़ाने यह 
श्याख्या इसलिए आापश्यक्ष समझी होगी, क्योंकि इस पए अम्य काम्यविवेचकों ने कु नहीं 





के 
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कहा तथा आये के काब्यदियेच्क किसी व्याख्या के अलाद में उनकी कृति की दिवे 
काव्यशाद्य क परंपरागत सिद्धान्दों क्ू भाधार पर अन्‍य ढंग से न कर सके उस, कि करा 
कहीं छाव्यविवेषकों हाश हुआ है। प्राद्नीन कथा भ्रन्ध या क्राव्यम्रस्थ ज्ञिनकी रचना स्दद 
ढंग से हुईं ह उन्हों को आधार एवं आदर मानकर इन ग्रन्थों में काव्याडुं क्वी विचेंचना की 
गई है । परिणाम इसका यह छुआ कि प्रबन्ध काज्यों मं कुछ विशेष निथरों का पालन करना 
पीछे के रचयिताओं के लिये सामान्य नियम सा हो बया। यहो दशा कथा, ध्यख्यायिक्ा 
तथा नाटकों की सो मिलतों हैं। जा स्वतंत्र ढंग से प्रन्‍्थ छिखे गये उनको या तो काव्य 
समीक्षकों ने नया भेद मान लिया गया या कोई उल्लेख ही नहीं किया | इुंछ जैन रचनाकों 
जिनको कि धर्मकथा उनके रचयिताओं ने कहा है, के भी संबंध में कुछ ऐसी ही बात हुई 
होगी अन्यथा उनका उल्लेख काब्यशास्त्र के श्रन्धों मे अवश्य मिलता । 


देमचन्‍्द्र ने एकमात्र समराद्त्य संबंधित किसी कथा का उदाहरण सकलकथा के 
लिए किया हैं संभव है उनका तात्पर्य हरिमद्रसुरि की सिद्ध रचना 'समराब्कहा? से री 
ही होगा । किन्तु हरिभद्वाचाय ने अपनी कृति के आश्स में कृति को 'धर्मकथा' फहा है। 
सकलकथा का उद्छेख भी नहीं किया। अतः रकृतिकार तथा अन्य इस प्रकार की 
व्याख्याओं पर यहाँ संचेद में विचार करना युक्तिसंगत होगा | - 
हरिसद्राचाय ने पूर्वाच्ययां के भनुसार कथावस्तु तीन प्रकार की मानी है, दिव्य, दिव्य 
माछुप ओर माुप । दिव्य में केवछ देवचरित का ही वर्णन रहता है, दिव्य मालुप्‌ में 
द्व्यमनुष्य दोनों के चरित का वर्णन रहता हैं। मानुप्‌ में केवछ मलुष्य चरित्न का ही 
दर्गीन रहता है। सामान्यतः कथाएँ चार प्रकार की होती ह--अर्थकथा, कामकथा धर्म 
कथा ओर संकी्णकथा । छथा साहित्य का यह मोलिक विभाजन हैं। काव्यशास्ियों ने 
भाषा, प्रवन्धात्मऋता, छुँढ, कथा के चरिततनायर एवं वस्तु के ढंग पर कथाओं के भेद किप 
हैं किन्तु इस प्रकार के व्यापक आधार को सानने रख कर कथाओं का बर्गोष्श्ण क््सी 
आयाय॑ ने नद्दीं किया है। प्रसल्ल करने से काव्णचायों * वर्गीकरणों में इन भेदों की भी 
सस्मिलित किया जा सऊता है! जैचाचार्या ने कथा के इन भेदों की छोर भी व्याख्या 
विस्तार से की हैं। अर्थेकथा में धूप प्राति दी कथा का प्रधुल उपादान होता है-- असि-मास, 
कषि, सेवा, शिहप, दाशिज्य से संगत तथा जि में विचित्र धातु आदि के मह्य प्रयोग करिए 
जाते हैं तथा वह साम, भेद उपप्रदान (रिश्वत देना) दंड के प्रयोगों से युक्त होती हैं। «४ 
कामकथा (्रेमकथा) में चन अवस्था (युवा०), शरीर, कछाओं में दाज्षियय से युक्त 
प्रेम दयापार की प्रधानता होती है तथा जिसके साथ अनुराग से पुलक्तित करने वाले मिलन 
हे अवसर, इति आदि के व्यापार से युक्त भावाइवर्ततन रहते है । 
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घर्ंकथा यह है मिसमे त्ञरा, मादेव, आजय, सस्य, शोच, संयम, तप, त्याग, अर्किचनत्द, 
और ब्रक्षय्य की साधना का बरणेन प्रधान हो तथा अणुतत, दिग्थत, देशवत, ( देश प्रमण 
के नियमादि का शत ), भनर्धदण्डम्त, विरति, उपयासादि के तियम, उपभोग, परिसोग 
के नियम अतिथियों को देखर भोजन करता, अनुकपा तथा क्षुधा, ठपा प्यादि २२ परिषह- 
जय का बगन आदि तत्य रहते है । 
घर्मप्था के इस विवेचन म॑ भापा, गद्य, पथ एवं भय काब्य शासत्र के किसो प्रति* 
बाघ को नहीं स्पोकार क्रिया गया है, कयछ कथा फा वस्तु फो ध्यान मे रखकर व्यास्या 
का गई है शोर उप्ती को प्रधान पड माया हैं झाय तत्यारों गोण। यहाँ निर्देशित कुछ 
धमंकथाओ्ा में गय पथ (प्राएत भौर सस्हत एक माया / हा; का प्रयोग मिस्ता दै फिन्तु 
काव्यशासरों में पेसा रचनात्ा को मिथ या घपू फद्ा है उनसे यद मि नद्दे। इन रतिया में 
गद्य या पद्च के प्रयोग धर्णन तथा कथा के ४ चुसार रह्त हैं या इसी प्रकार के जय माधार 
बनाकर किसी नियम का दूढना कठिन नहों है। 
सझीश कथा मे प्रधान रूप से तोन तत्य रफ्ते हैं, काव्य, कथा प्रथम अथे गॉमीर्य 
दया ल्लौफिफ समप प्रसिद्धियाँ तथा नियम्र ऑर उदाहरण, हेतु तथा फारण से युक्त 
होती है । 
इन कथाओं के अयुक्रल शाता भी तात प्रद्चार के द्वोव दे, उत्तम, मध्यम और अधम। 
उत्तम चघाता धमकया से प्रेम रसनेबाल द्वाते है। इृटिभद्र ने बयनो एति का दिव्पमायुच 
पघस्तु से सर्वधित धमकथा कद्ा है। निरुसदेश उगक्कोी शति मे उपयुक्त कथित धम्रकथा 
मे सभा तर्य मिलते है । ग् 
दृरिमठ के हो सम्रात ठग शिष्य (१) सिद्धि ते भदतों महत्वपूर्ण एति उयमितिसतर 
प्रप् कथा के प्रास्शा से घर्मझथा का व्याख्या की है। चार प्रकार की कथाओं कौर 
ध्राताओं का सिदर्सि ते उत्टेप शिया है। क्र्यक्रया और फामझूथा को निरष्ट कह फर 
हपता छझति का धमकपा का है। हृ्मिद्राघाय सौर सिद्धि के कथा सप्धो वियेचना मे 
कोई झखर नहा है। सिद्धर्सि ने कयनी झूति को रचना सस्टत म को है कितु धाएउ की 
जो प्रशमा उर्घात की उससे याद अयुमात छगाया जा सकता है कि उनझः सामो प्राएत 
शत कौ३ धमर्या ( सौर पह समयदित्य फथा दी होगी ) गादश रूए में दिधमान थी। 
जत्प्िद्र का समय ईस्या ८ पा शती तपा नपी का प्रारस्भ दिद्वानों ने निश्चित किया है 
भर सिदर्थि न अपनी एति की राम्या ९०६ ३० मे को । 
उपयुक्त बुरा घर्मेकया रचयितार्शा स॑प्रापीन जटासिंदनदि हैं. #द्यान भपनो एति 
घतडू चरित की प्घना सम्‌ इस्पो की सातयीं शती म ऐो ( माणिकणाड जेन प्रशमात्ग मं 
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प्रकाशित, १९३८ )। जदासिहनन्दि ने अपनो कृति के प्रारस्स में (१-६-८) कथा को दयाखया 
की है ओर श्रोता और वक्ता का भी उसी प्रसंग में महत्व बतलाया है ओर भपनी 
कृति को धर्म, अर्थ, काम के सहित वैक्ञफल में अवसान होने वात्तो कहा है। प्रत्येक 
सं के अन्त में भी रचयिता ने अपनो कृति को चतुर्थ वर्ग समन्वित धर्मकथा कहा है 

घराड़चरित को समराद्त्य कथा और उपमितिभवग्रपद्ञ कथा के साथ समता करने 
पर कुछ भेद तथा साम्य मिलते हैं। घराड़ चरित संपुर्ण पच्चवद्ध रचना है जब कि अन्य 
दोनों कृतियों में गय्य और पद्य का सम्तान रूप में व्यवहार हुआ हैं। समरादित्य कथा में 
केवल प्राकृत (जैन महाराष्ट्रो) को ही प्रयोग हुआ है ओर उप० में केवल संस्कृत का | 
घरा्गरचरित का कथानायक पोरंणिक व्यक्ति है। समराद्त्यकथा के प्रधान पात्र गुणसेन 
ओर अभ्निशर्मा की कथा हरिभद्र को पूर्वाचार्या से प्राप्त इई थी किन्तु बहुत कुछ भाग उनकी 
मोलिक कहपना का परिणाम है। उपमितिभयप्रबश्च कथा एक साडुरूपक कथा है जो 
कद्ाचित्‌ भारतीय साहित्य में विरले उदाहरण हैं। तोनों ही ग्रन्थों में काव्यमय चशणनादि 
मिलते हैं, किन्तु सभी प्रधाव कथा से संबंधित है ओर उसमें योग देते हुए दिखाये गये हैं । 
तीनों ही कृतियों में आदि से अन्त तक कथा के प्रधान पात्र से हो संबंधित कथाएँ हैं। 

प्रस्थों के विभोगों को देखने से पता चलता है कि बराष्ट्रचरित काव्य के समान सर्ों 
में बिभाजित है--सम्पूर्ण कृति में ३९ सम हैं। कथा का एक एक अंग प्रत्येक सर्ग में 
समाप्त किया गया है। समररांद्त्यकथा ओर उपमितिभवप्रपभ्च कथा के विभागों में पर्यातत 
समानता है केवल नामों का अन्तर है। पहिलो में उन्हें भव (जन्म-संघार) कहा गया 
है समराहऊति में कथा के प्रधान पात्रों के नब्जन्मों की कथा है। इसी तरह उपमितिभव- 
प्रपश्ठ कथा आठ प्रस्तावों में दिसक्त है। महाकाव्पों या प्रबन्ध काव्यों की विशेषता 
वराूवरित में बहुत सी मिलती है, अन्य कृतियों में नहीं अर्थात्‌ वराड़ चरित महाकाव्य 
के अधिक्त निकट है ओर आखानी से उसे घामिक या पोराणिक महाकाव्य कहा जा सकता 
है। ध्म्य दो कृतियों को नहीं । 

सफल घर्मकथा के समान तीनों हो कृतियों का अवसान शुभ मोज्ञप्राप्ति फछ के रूप 
में किया गया है। समरादित्य कथा में मुंणसेन मुक्त जीवों के छोक में जाकर मोत्त प्राप्त 
करता हैं। उसकी धर्म हृढ़दा से सभी देव प्रसक्ष होते हें। उपमितिभवप्रपश्च कथा में 
संसारी जीघ अत्यंत निकृष्ठ अवस्था से ऋमश: क्रोध, मान, साया, ज्तोभादि पर अनेक 
योनियाँ में श्रमण करते हुए विज्ञय प्राप्त करता जाता है और भन्‍्त में नि क्तिया मोत्त 
प्राप्त करता है। वराडु चरित में बराड़ मोक्त प्राप्त ऋरता है। अतः प्रस्तुत कृतियों में 
काव्यन्याय का एक प्रकार से अच्छी तरह पालन किया गया है | हे 
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कछ्य के घलुकूल एन तीनों ही एतियों में सरल, समोरजक स्थकों का असाय नहीं है 
कितु कपा की हुष्टि से समरादित्य फथा अधिक सरछ ओर सफल है। प्रम्य दो फतियों 
मे अनेक स्थलों पर समीर रिवेयन'मिक्षते हैं [7 तथा उपमिति० की कथा भा मानसिक, 
विकारों को झुपकरीदने व कारण तत्कालीन युग के अनेक विश्यास भौर सामाजिक चि्षों 
युक्त है और इस दृष्टि से यह पथ घहुत दी! महत्वपुण हैं। 

ये तीनों रृतियाँ उनके रचयितार्भा/द्वारा यद्यपि ' धमेफथा” कही गई है प्योए धमक्था 
का ठोक स्परूप निश्चित न होने के कारण तीनों ही प्रंथक्षारों ते धर्कथा के स्वरूप की भो 
धपनी अपनी कृतियों म ध्योख्या की है; इनम कथा का भनुरज्षक तत्त तथा धाम के 
उपदेश सत्य का झुन्दय याग मिलता है। तीनों ह्वो रचयिताओं फी असाधारण प्रतिभा 
के कारण काग्य तखर से सपन्न हैं और प्रत्येक्ष अपने दग फी सफल रचना है। जैनाचार्यों 
की एन रृतियों का भारतीय साहित्य में विशिष्ट स्थान है, उनके सोलिक रुप के कापगा | 
पुराण, धर्म, कथा बर्णैनरीली, काव्पतत्य सभी को उपित प्यउपात में लेक ही घमकथा 
के रूप मे इनके रचपिताओं ने इनकी रचना की है। साहित्यिकों द्वारा परिभाषा फों गई 
कथा, भारदायिकादि से थे सचनाएँ मिन हैं तथा मौलिक प्रयोग हैं भोर इसी रूप मे 
इनका भष्ययन होना चाहिये। 

इस्त प्रकार की धमं कथाएँ जैन साहित्य में यहुम हैं। फिन्तु ये पुणणों से सिन हैं 
ओर चरित कार्यों से भी जैसे श्रीपाल चरित्त भादि। जोर केयल कथा साहित्य को दर € 
से झाराधनाकथाकोप पुण्यास्धशकथाफोष, जैसे कथाप्रथ "रिलतर्धक सुन्दर घमकथा 
सम्द-धी रचना हैं। 

॥६० झैन साहित्य मे एक नहीं सदर्ख्ता फी सख्या में धर्मकथाएँ हैं, जिनरे द्वारा मैन 
साहित्य झपनी अनेक रूपता के सहित सम्रंद्रशाली है । 


आन पिफन+ 


सशाक-रसद्ाव 
[ ले०--भौयुत् पं० नेमिचन्र जैन शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, साहिस्यरज् ] 
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प्रश्शास फलित ज्योतिष का महत्त्पपूण अ्ह्न है। इसमें प्रश्नकत्तों के प्रश्नानुत्तार 
विना जन्मकुग्डली के फल बताया जाता है। जेन निमित्तज्ञान में इस शास्य पर अनेक 
रचनाएँ की गई हैं। प्रस्तुत आयसद्भाव प्रश्नशास्त्र का ही अन्य है। सन १६४६ में 
विह्व्तरिपद्‌ के मथरा में हुए शिक्षण शिविर के अवसर पर मुझे; यह अन्य श्री प॑० शंकरलाल 
शर्मों शाख्री से प्राप्त हुआ है। इस अन्थ के कर्ता आचाय॑ मल्लिपेण बताये गये हैं | 
कुल ग्रन्थ में १२६ आयोए हैं। इस ग्रंथ में २० प्रकरण हैं । 

संज्ञाधिकार--३स अधिकार में ध्वज्ञ, ध्रृम्र, सिंह, मगडल, वृष, खर, गज और 
वायस इन आठों आयों के नाम, इसकी ठिशाएं एवं इनके विशेष स्वरूप का कथन किया 
है। इस प्रकरण में बताया हे कि पूर्व-पश्चिम सें चार सीधी रेखाएँ खींच कर उन पर 
उत्तर-दक्षिणु में और चार रेखाएं खींचनी चाहिये, इससे नो कोर्टों वाला एक चक्र बन 
जाता है। उसके बीच के कोठे को छोड़ कर शेप आठ कोर्ठों में आठ दिशाओं की 
करपना कर ध्वज, धृम्र, सिंह, मएडल, द्रप, वायस, खर और गज ये सब प्रतिपदा को अति- 
क्रमणु करते हुए तिथि भुक्ति के प्रमाण के अनुसार इन श्रार्ठों दिशाओं में उदित्त होकर 
एक प्रहर बाद तत्यरवर्ती दिशा में गमन करते हैं, इस नियम के श्रनुसार रात दिन में आ्ों 
दिशाश्रों में घूम आते हैं। जेसे प्रतिपदा में प्रथम प्रहर में ध्वज पृवव में उद्त होना है, 
पुनः प्रथम प्रहर के बीत जाने पर अभिकोण में चला जाता है, वहोँ एक प्रहर रहकर 
दक्षिण दिशा में चला जाता है। इस नियम के अनुसार प्रतिषदा तिथि के शआर्ठों प्हरों 
में ध्वज आठों दिशाओं में श्रमण करता है | इसी प्रकार द्वितीया आदि तिथियों में भी धृम्र 
आदि का उदय एवं अमण समझ लेना चाहिये | हि 

इस प्रकरण में अन्य आय ग्रंथों से यह नवीनता है कि ऋतु, दिन, पत्त और समय- 
प्रहर की अपेक्षा से आयों के बलावल का अच्छा निरूपण किया है। तथा सभी पआय 
के आकार-प्रकार, रूप-रंग, कद, जाति आदि का सुन्दर कथन किया है। पूरे प्रकरण 
में आयों की विभिन्‍न संज्ञाएं और उनकी परिभाषाएँ बताई गई हैं। 

दूसरा सूचा प्रकरण है। इसके प्रारम्भ में प्रच्छक का लक्षण बताया है। ज्योतिष 
शास्र वैज्ञानिक होने पर भी श्रद्धा की चीज है, अतएव प्रच्छक को शान्त भाव से फल्त, पुष्प , 
. और अछ्षुत लेकर दैवज्ञ से प्रश्व पूछना चाहिये। इस प्रकरण में प्रश्नों के उत्तर देने की 
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विधि को बतलाते हुए कहा है कि १०८ सफेद रग +! फौड़ियों को स्वच्छ जल से घोकर 
पुन गभोदक से उ'हें धोना चादिये। पश्चात रात को चादन, अ्र्षत्‌ भ्रादि से उनकी पुजा 
करनी चाहिये, फिर एक पट्टे पर उन कौड़ियों के पुज को रख प्रात काल पुना मन्त्रश 
उनकी पूजा करे। पूजा करने के निम्न मन्त्र दिये गये हैं. -- 

3 नमो मन्नादिरिटिमिटिपुलिन्दिनी स्याह । 3 नमो भगवते सुग्रीवस्स- 
पिज्जाहरपरइसवणर्स कमले २ पिमले २ विपुले २ अवतरावतर २ देवि सर्वाज्न- 
सुन्दरि एहि २ श्रीं हीं इटिमिटिपुलिन्दिनि स्वाद्दा । 

इसके पश्चात्‌ पुत्र को तीन भागों में रिग्क्त कर उनमें से आठ कौड़ियाँ निकाल लेना 
चाहिये और इन आठ फो ध्वज, घुम आदि आय की फरपना कर शुभाशुभ फल कहना 


चाहिये । इस प्रकरण में और भी एफ्राध मत दिये गये हैं। प्रश्व विधि के श्लोक निम्न 
प्रकार है -- 


अप्टोत्तशतसख्यानाहुत्य कपदफान्‌ घयलवर्णान्‌ । 
धौतान्‌ समानवर्णान्‌ दीरजिनस्नानतोयेन ॥ 
राजावस्यन्ये पुन सुगन्धाततादिमि पूर्वम्‌। 
सस्थाप्य पइहकेदपि च कपर्दकाना तत पुश्षम्‌॥ 
प्रात समये पश्मात््‌ पुनरपि सम्पूज्य मत्रती मंत्री । 
औ# नमी मत्रादिरिटिमिटि पुलिन्दिनी स्पाद्दा ॥ 
फलके पुजनितय तस्मादणटी कपर्दकास्तु दरेत्‌। 
उद्धरित कपरदेकत शुभाशुभ निर्दिंगेत्‌ प्रायः ॥ 
तीसरा स्थान प्रकरण और चौथा ससख्या प्रकरण हैं। इन दोगं में नष्ट द्रव्य या एथ्वी 
के मीचे से धन प्राप्ति के प्रश्न फा उत्तर दिया गया है। जितना महत्त्व का विषय है, 


उलना महत्त्वपूरों वणुन नहीं है । बहुत ही सक्तेप में द्रब्यानयन या द्रव्यप्राप्ति के सम्ब्रध में 
बताया गया है। प्रश्नशास्त्र की दृष्टि ने इन दोनों प्रकरणों में >: नई बात नहीं है । 


पाँचवा चक्र प्ररण है, इसमें नक्षत्र यत्र, शब्योद्धारकक चक्र, उवमांशचक्र, आलिगित 
चक्र आदि कई चर्कों का बेन दे, इन चक्रों द्वारा प्रश्नों का उत्तः भी दिया गया है। 
मन्त्र और शल्योद्धार चक्रों का स्वरूप मिम्न प्रकार है -- 
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शब्पोद्धार चक्र 
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इन यंत्रों द्वारा पश्नों के शुभाशु्ों का निरूपण अन्य प्रश्नग्रंथों की अपेक्षा विलक्षणता 
पूवेक किया है। छठ्वें प्रकरण और सातवें प्रकरण में जीव, धातु और मूल संज्ञक अक्त्रों 
का कथन किया है। तथा प्रश्नाक्षरों की जीव, मूल और धातु संज्ञाओं पर से शुभाशुभ 
प्रश्नों के उत्तर दिये गये है। अ्आ्माइई उऊएपेशओ ओऔ अं अः ट ठड ढ शुयर 
लव, ये जीवाक्र, क खगघत थ द्ध न श ष स ह ये पात्वक्तर एवं चछु ज रूम 
पफबभमड ये मूलाक्षर संज्ञक है। जीवाक्षर प्रश्न में हों तो आलिब्लित, धात्वाक्षर 
हों. तो दःघ और मूल हों तो अमिधूमित प्रश्न होता है। नष्ट प्रश्न और मुष्टि प्रश्त का 
ज्ञान करते समय आलिज्लित और शान्त प्रश्न के होने पर जीव, दरध के होने पर धातु एवं 
अमिधुमित के होने पर मूल का ज्ञान करना चाहिये। 


आलिड्वितशान्ताभ्यां ज़ीवो धातु) स्थाहग्धदशनत- | 
अभिधृमिते च मूल नष्ट कथयन्ति तखखबिदः ॥ 
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* आदिस्थायों जीवो मध्यस्थों धातुरन्त्यगान्‌ मूलम्‌ | 
मुष्टिकमिण कथयेत्‌ निध्ित गिददलवतायेन ॥ 

इस प्रकार सुष्टिप्रश्न और नष्टप्श्नों का उत्तर दिया गया है। मानस प्रश्नों का 
विचार भी इस प्रकरण में किया है। यद्यपि इस प्रकरण के प्रश्न अन्य प्रश्न ग्रथों से 
मिलते जुलते दें किन्तु रैनी में अनेक विशेषताएँ हैं । 

शआराठवों पाततलक्षण नाम का प्रकरण है। इसमें आार्यों के पातों का वर्णन क्रिया गया 
है तथा सह, सहृविमुक्त, स्वस्याम, प्रहीतमुक्त, भनुकून, प्रतिकूल, चलित,' सरित, भौर 
अभिमुसपातों के लक्षण 'भौर फल बनाये गये हैं। यह प्रकरण बिल्कुल नया प्रतीत 
हीता है, प्शनशास्र में इस नाम के पातों का अयत्र उल्लेख मेरे देखने में नहीं आया दे। 
घोथ सा प्रकरण द्वोते हुए भी मौलिक प्रतीत होता है। 

नौयोँ मित्रामित्र नाम फा प्रकरण दे । इस प्रकरण से आठों शआयों के मित्र और 
शत्रु का विचार किया गया दै। धुम आय के बृषग, खर, खग, मणठल मित्र और 'अन्य 
आय शत्रु, सिंह आय के मण्डल, वायस, मिन और श्न्य श॒त्र, मणठल आय के ख़र, 
वृषम, गज उदासीन और शेष शत्रु, दृपभ आय फा वायस मित्र, सिद भौर श्रप्ति शत्र तथा 
अ्रन्य उदासीद एवं खर थाय का तिंह, धूम शत शौर शेष आय उदासीन होते हैं। परत 
में मित्ररात्रु आये के श्रनुसार फनाफल का निरूपण किया गया है। 

दरों प्रकरण स्वमात्र योत्रि नाम का है। इसमें श्रार्यों के स्वमाव, गुण का यर्णन 
सक्तेष से क्रिया गया दे। भायों के स्वभाव के अयुमार ही उनका फल भी बतलाया है) 

ग्यारहवाँ भर बारहबाँ लामालाम तथ| लाभ मामऊ प्रफरण हैं। इन दोनों प्रकरणों 
में धश्तकत्तो के समय के आय पर से तथा उम आय के पात, स्वरूप 'भरादि पर से लागा- 


लाभ का निरूपण फिया गया है। अथकत्तों ने बारदथें प्रकरण में कार्यसिद्धि का निम्न 
प्रकार बणेन फिया है -- 


देवए (देवपुजादुर्गतिवाद्ादिसर्वकार्पाणि । 
स्वस्थानस्थिरपाते कऋत्यानि सनीपिभि सततस ॥ 
फपणविद्याशचणसेयाराणिज्यशिल्पकर्माणि । 
चलकार्याणि च नन स्पस्थानचलायपाते थे ॥ 
प्राकारगोपुरालयकुपसरोवरमुसानिार्याणि । 
सिद्यन्त्पुपरिवलस्य, स्थिरभित भयति यदि पाता॥ 
क्रियविक्रयशुमसेयास्थननघनप्रमुससवसस्धन्धः | 
मित्ालुझलसन्य॒फ पातो यदि भवति सिद्धयन्ति ॥] 
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तेरहवाँ प्रकरण अधेविवाह संकीण माम का है। इसमें अनाज के तेजी-मंदी सम्बन्धी 
प्रश्नों के उत्तर दिये गये हैं, आगे इसी प्रकरण रे विवाह सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर दिया 
है। ग्न्थकतोने इस प्रकरण की समाप्ति बहुत ही संक्षेप में कर दी है । इस महत्त्वपूर्ण 
प्रकरण को अधिक बढ़ाना चाहिये था तथा इस पर विशेष ऊह्ा-पोह की आवश्यकता थी; 
किन्तु आठ-दस श्लोकों में ही इसे पूरा कर दिया है । 

चौदहवाँ रोग प्रकरण है। इसमें किसी व्यक्ति के रोगी होने पर उसके श्रच्छा होने 
न होने तथा रोग की अवधि का वणणन किया गया है। साथारणुतया यह प्रकरण श्रच्छा 
है, संक्षेप में सभी आवश्यक फल बतला दिया गया है । 

पर्द्रहवाँ भोजन प्रकरण है। इसमें आयों के अनुसार भोजन सम्बन्धी रसें का निरू- 
पण किया है। स्वर शास्त्र में भोजन अहण की जे पक्रिया बतलाई गई हैँ कि अमुक स्वर 
के चलने पर अमुक प्रकार के पदार्थों का सेवन करना चाहिये तथा अमुक स्वर के चलने 
पर भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिये। इसी प्रकार इस आय प्रकरण में भी लगभग इसी 
भोजन विधि का वर्णृत है। प्रकारान्तर से यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति 
पूछे कि मै कैसा भोजन कर के आ रहा हूँ या में कैसा भोजन करूँगा, इस प्रश्न का उत्तर 
भी दिया गया है । 

सोलहवाँ गमनागमन नामक प्रकरण है । यह प्रायः सभी प्रकरणों से बढ़ा है। प्रतिपाथ॑ 
विपय का विवेचन इस प्रकरण में अच्छी तरह किया गया है। इसकी शैली मौलिक है, 
विषय और वणुन दोनों ही दृष्टियों से यह प्रकरण महत्वपूर्ण है। पथिक के ञआने के 
सम्बन्ध में गवेषणापूर्वक प्रश्नों के उत्तर दिये गए हैं। आयों के पात, शत्रत्व, मित्रत्व, 
स्वरूप संचार प्रभृति समी दृष्टियों का समन्वय इस प्रकरण में किया गया है । 

. सत्रहवों जयाजय नाम का प्रकरण है। इसमें युद्ध, मुकद्दमा आदि की हार-जीत के 
सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। इस प्रकरण में भी आचार्य ने पात 
आदि का सूक्ष्म विचार किया है। इस प्रकरण की शैली इस विषयक अन्य अम्थों की 
शैली से भिन्न प्रतीत होती है । 

अठारहवों गर्भ नामक मकरण है । इसमें गर्भस्थ सन्तान पुत्र या कन्या है तथा यह 
गर्भभोचन कब तक होगा, मसृति प्रश्नों का उत्तर दिया है ।' 
उन्नीसवाँ वर्षाधान्य मकरण है । इसमें वृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि सम्बन्धी प्रश्नों 
का उत्तरं दिया गया है। तथा अमुक वर्ष में कृषि किस प्रकार की होगी, यह भी बताया 
गया है। प्रश्नशास्त्र की दृष्टि से यह प्रकरण मौलिक और महत्तवपूर है। 
बीसवॉ नाम प्रकरण है। इसमें चोर का नाम अथवा मश्न के अनुसार अन्य व्यक्ति 
का नाम निकाला गया है। नाम निकालने की प्रक्रिया बह है कि नाम के श्रादि वर्ण के 
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सर और व्य्षनों का विक्ेपण आय के स्वरूप, सचार आदि से किया गया है। यह 
प्रकरण काफी चडा है तथा गमनागमन प्रकरण के समान उपयोगी भी दै । 
अन्तिम उपसद्दार में एक दो मन्त्र दिये गये दे और शआयों के सम्बन्ध में अन्य 
शातव्य बातें बतलाई गई हैं । 
ग्रन्थ का प्रारस्सिक भाग--- 
श्रोनागेन्द्रनरेन्द्रतिदशेन्द्रेरचिंत लिन नत्वा | 
बीर श्रोजितकुसुमशर कथयाम्पहमायसद्धावम्‌ ॥१॥ 
मुक्ताभरणा पन्नवपरिधाना विधृतपत्नवाम्रकरा । 
या श्यामरक्तवर्णा पुलिन्दिनी दिशतु मे बोधम्‌ ॥२॥ 
सुप्रीवादिमुनीन्दे रचित शास्त्र यदायसद्धावम्‌ 
तत्तम्प्रत्यायामिर्विरच्यते मब्लिपेणेन ॥३॥ 
ध्वजधमसिंहमएडलबपसरगजवायसा भवन्त्याया । 
शायस्ते ते पिद्धिरिहैकोत्तगणनयाचार्टी ९ ॥७॥ 
अन्तिम भाग-- 
कथयतु भूतभगिष्यत्‌ भवतेमानादिक तिलोकेषस्मित्‌ । 
सिद्धेय सित्तिदेवी निमित्तयित्‌ करतलामलकम्‌ ॥१६४॥ 
अन्यस्य न दातव्य मिथ्यासप्टेस्तु पिशद्विद्येयम्‌। 
शप4 च कारित्वा निनवरटेव्या। पुराः सम्यकू ॥१६४॥ 
पह्विशीति नालियाओं तप्णलिय ऋरतझुर चउणुिय ५ 
- पण (एण) रसे विद्वित मणन्ति सेसे विशो आओ ॥१६६॥ 
॥ इत्यायसद्भावप्करण समाप्त ॥ 


छौन पिदान्त भवन, ) 
आशारा | 


जयपुर के फात्दियं के कतिफपय मातिमा लेख 


दिवानजी का मन्दिर (सवाई माधोपुर ) 
१ पीतल १ फुट उँची', लेख--सं० १६७२ बर्ष आसाढ़ सुदी ११ सोमवार श्री० मू० 
संघ बला० कुन्दकुन्दादि आमनाये भ० रतनकीर्ि डपदेशात्‌ आचाय श्री हेमकीत्ति 


२ श्वेत पाषाण १ फुट ऊँची, लेख--सं० १८२६ वेसाख शुक्ला ६ गुरुवार माधोपुरे , 
महाराज प्ृथ्वीसिंह श्रीमूलसंघे नंद्गणामनाये भ० श्रीसुरेन्द्रकीत्ति तदाम्नाय संगई 
ननन्‍्दलाल पुत्र मातीराम प्रतिष्ठा कारापिता | 

३ पीतल १॥ फुट ऊँची, लेख--स० १८२६ वैसाख सुदी ६ गुरुवार माधोपुरे महाराज 
प्रथ्वीसिंघजी श्रीमूलसंघे बलात्कारगणें सरस्वती गच्छे नम्याम्नाय भ० सुरेन्द्रकीत्ति 

- तदाम्नाय संगई नन्दलालपुत्र मीतीलाल प्रतिष्ठा कारापिता । 
किला रतन भवरगढ़ माधोपुर 

१ गेहुँआ वर्ण, ३ फुट ऊँची, लेख--सं० १० वैसाख सुदी ३ श्रीमूलसंघ भद्टारक ..... 

पंचायती बीसपन्‍्थी मन्दिर-- 

१ पाषाण २ फुट ऊँची, लेख--सं० १४१४ माघ शुक्ता ५ श्री......पर नगरे श्रीकुन्द- 
कुन्दादि परम दिगम्बर प्रसादात्‌ श्री सकलसंघ आनन्द ददातु . । 

२ पाषाण १॥ फुट ऊँची, लेख--सं० १८६१ वैशाख शुक्ता ५ सोमवार सवाई जै नगरे 
भ० सुखेम्द्रकीत्ति उपदेशात्‌ संगई रायचन्देन जिनेबिम्ब ..... ह है 

सामलजी का मन्दिर ओर भसाबड़ी का मन्दिर--- 

१--सं० १८२६ वैशाख सुदी ६ गुरुवार माधोपुरे प्रथ्वीसिध राज्ये श्रीमूलसंघेन नस्धामनाय 
भ० सुरेन्द्रकीत्ति तदामनाय संगई निदलाल पुत्र मोतीलाल प्रतिष्ठा करापिता । 

तेरापन्थी मन्दिर-- 

१ श्यामवर्ण, पाषाण १ फुट ऊँची, लेख--सं० १८६१ वैसाख सुदी ५ सवाई जै नये 
मूलसंचे बलात्कारगणे सरस्वती गच्छे भ० सुखेन्द्रकीर्ति उपदेशात्‌ सं० रायचन्देन 
प्रतिष्ठा करापिता, . .... | 

गोदी का मन्दिर ( सागानेर ) 

१ श्वेतवण, पापाण १ फुट ऊँची, लेख--सं० १७४६ भादवावदी ६......... "| 

३--प्रतिमाों के नाम स्ग्रहीत न होने के कारण नहों दिये जा सके हैं।..... 


किरण २ | जयपुर के मन्दिरों के कतिपय प्रतिभा लेख तक 


गोधा का मन्दिर-- 
श्यामवर्ण १ फुट, लेख--स० १७८३ वैसाख सुदी 
प्रतिष्ठि | 
लेख--स० १६६० फामुनवदी 9 म० दबेखकीए्ि । 
श्वेतब्ण पापाण २ फुर ऊँची, लेख--स० १६५२ आपाढ़ वदी १ रविवार श्रीमूल- 
सध बला० सर० प्रभाचन्द्र ते तु० म० चद्धकीत्तिदेव तदआमनाय खशडेलवाल 
मेख़ा गोने 
लेख--स० १८६१ वैशाख सुटी ५ सौ० सवाई जै नगरे मूलसघे बला० सर० भ० 
सुखेन्द्रकीर्ति उपदेशात्‌ स० रायचन्ट्रेन प्रतिष्ठा कागपिता | 
परिडतजी फा मन्दिर ( आमेर )-- 

पाषाण, गेहुँआयण ३ फुट ऊँची, लेख--स० १२०५ माघ शुक्ना ५ 

मन्दिर सुशी गोपिन्दरामजी-- 


- श्यामबण, पाषाण २ फुट ऊँची, लेख--स८ १८६१ पैशाख सुदी ५ सोमवासरे सवाई 


जै नगरे भ० सुखेन्रकीर्ति उपदेशात्‌ स० रायच ट्रेण प्रतिष्ठा कारापिता। 
बडा मन्दिर तेगपन्थी-- 
श्वेतबण, पापाण १॥ फुट ऊँची, लेस--स० १२२५ माधमुदी ६ परतापगदनगरे 
कुन्दबुन्दादिपरमदिगम्बरगुरूपदेशात्‌ प्रतिष्ठित इद जि।उिस्पस्‌ 
श्वेतवर्श, पाषाण १ फुट अँची, लेख. स० ११८३ माषयदी ८ प्रतिप्ठित 
फारापित 
ठोल्या का मन्दिर-- 
पीतल १॥ पुट ऊँची, लेख--स० १५४४८ वैसाख सुदी ३ श्रीमूनमघे गद्धारक जिन- 
चद्ध स० जीवराजपापडीवाले7 प्रतिप्ठा फायपिता। 
मन्दिर शुमानपन्थी वधीचन्द्रजों का-- 
स॒० १८६१ मिती वेसाख सुकला ५ सोमवासरे सवाइ जै नगरे भद्ारक सुखेद्रकीर्सि 
उपदेशात्‌ सपई रायचद्रेण प्रतिप्ठा कारापिता । 
मन्दिर छायड़ा का जयधुर-- 
स ० १८६९१ वैसा० शु% ५ सो० सत्ाई जै नगरे श्रीमूलस थे दि० आमनाय बला 
त्कारगणे सरसतीगच्छे कुन्दकुन्दाचाय आमनाय भण० श्रो ज्षेमकीर्िंदवास्तत्पट्टे ४« 
मुरेद्नफीत्तिदेवास्तसट्टे देवालिमतिनुलये भ० सुरेद्रफीततिउपदेशात्‌ खणडेल्न न 
अन्वय छाड़ा गोत्रे दोवााजी भी घालच द्रजी पचपुत्र प्र७ पुत्र दीवान जयचद्ध द्वि० 


मंस्कर | मांग १४ 





हरिश्चन्द्र तृ० स'० रामचन्द्र तदू भायो रायादे च० विष्णुचन्द्र प॑० क्ृष्णचन्द्र एतेषां 

मध्ये घमंधुरन्धर जिनमत उद्योतकरण घमंवृद्ध्यथं सं० रायचन्देन प्रतिष्ठिता। 

श्वेतवर्री, पाषाण १ फुट ऊँची, लेख--सं० १८५२ वैसाखमासे शुक्लप्ते ५. तिथौ 
_आमेरदुर्ग महाराजा श्री दौलतरामजी राज्ये श्रीमूलसंघे भ० भुवनकीर्ति उपदेशात्‌ स० 

04:70 मी कल 

लेख--सं० १६४८ बैसाखशुक्ता ८ भ० भुवनकीर्सि की हि 


लेख--सं० १८२६ वैशाख सुदी ६ माधोपुरे पथ्वीसिंह राज्ये भ० सुरेन्द्रकीत्ति उप- 
देशात्‌ सं० ननन्‍्दलालेन प्रतिप्ठिता | 


काला का भन्दिर-- 
श्वेतवर्ण, पाषाण १ फुट ऊँची, लेख--सं० १८६१ वेशाख सुदी ५ सवाई जै नगरे 
मूलसंघे बला० सरस्वती ग० भ० सुखेन्द्रंकीत्ति उपदेशात्‌... - 
श्यामवर्ण, पाषाण १ फुट ऊंची, लेख-सं० १६४२ वेशाख मासे शु० ५ अजमेर 
दुर्ग श्री मूल० भ० भुवनकीत्ति उपदेशात्‌। 


सिवाड़ वाकलीवाल का मन्दिर--- 
._. श्यामवर्ण पाषाण १॥ फुट ऊ ची, लेख--सं० १६९३५ माघशुक्का ३ काष्ठासंवे लोहा- 
चाय भ० राजेन्द्रकीत्ति उपदेशात्‌ 

श्यामवर्ण पषाण २ फुट ऊँची, लेख--सं० १८२६ बे० सुदी ६ माधौपुरे प्रथ्वीसिंह 
राज्ये म० सुरेन्द्रकीत्ति उपदेशात्‌ सं० ननन्‍्दलालेन प्रतिष्ठा...... । 


' खोगों का मन्दिर सागानेर (जयपुर)-- 

रक्तवर्ण, पाषाण १ फुट ऊँची, लेख--सं० १८६१ वेशाख शुक्का » सोमवार सवाई 
जै नगरे मूल संघे बलात्कारगणे सरस्वती गच्छे भ० सुखेन्द्रकीत्ति उपदेशात्‌ सं० 
रायचन्द्रेन प्रतिष्ठा कारापिता । 
श्रेतवर्ण, पाषाणु १ फुट ऊँची, लेख--वंसाख ८ पं० जसकीत्ति ........  ..«५«५+« 

है ०5४४ पक 

मन्दिर दुर्गापुरा-- 

श्यामवर्गी, पाषाण २ फुट झँची, लेख--सं० १८४२ वैसांख सुंदी ५ अ्रजमेर दुगग भ० 
भुवनकीति ... .. ... - »«० --**- । 


श्रेतवरी पाषाणु १॥ फुठ ऊची, लेख--सं० ९१२४८ मिती'«« १४६ -«० -- ०००५-१२ मूतल्त॑ स० 
भ० जठराकीत्ति श्री क्ृष्णदासेन प्र० .. .. 


>+ ह8 #ए ७ ० 


लन्ड ख्ण बज 


किरण २] जयपुर के मन्दिरों के कतिपय प्रतिमा लेख ५९ 


नेमजी छुद्दाब्या का मन्दिर 
सं०-११३५ माषणशुक्ता ३ वाप्ठासधे लोहाचा्म भ०,,, «» । 


ठोन्‍्या का मन्दिर सागानेर-- 
श्वेतवर्ण, पाषाण १ फुट ऊँची, लेख--स० १४५७ वैसाख सुदी ३ भ० जसधरनणों । 
स० १५३१८ वैसास सुदी ३ भ० अमरेन्द्रकीर्ति । 
स० १६५२ वैशासत्र सुदो ५ । 
स० १४४८ बैसास सुदी ३ मूल० भ० जिनचन्द्र उपदेशात्‌ू ..। 
श्वेतवर, पापाणु १॥ ऊँची, लेख--स० १६४८ वैशाख सुदी ६ श्री मूल० खे० ब० 
अ० प्रभावद्ध. « । 
श्यामबणों, पाषाण १ फुट ऊँची, लेख--स० ९७७३ फालगुनमासे म० देवेद्रकीत्ति 


दारोगाजी का मन्दिर जयपुर-- 
बादामी बरी, पापाण १॥ फुट ऊँची, लेख--स० १८६९१ बैशाख शुक्ता ५ सोमवसरे 
सवाई जै नगरे श्रीमूलसधे तद आमनाय बल[० सर० भ० सुखेद्धकीर्ति उपदेशातू। 
सं० १८२६ वैमाखमासे शुक्रपत्ते तिथी ६ माधोपुर नगरे सवाई प्थ्वीसिंद राज्ये 
मूलसंघे सा० भ० सुरेद्र० उ० संगई नदलालेन प्रतिप्ठा आरापित। 
सत० १७८० भ० देवेन्द्रकीर्ति ) 


सोन्या का सन्दिर-- 


स्तर० १८५,२ वैशाख शुक्ता ५ अममेर दुर्गे स्व० दोलनरायजी तदाना भिदाई मित्राजी 
नानाराजु भ० श्रीमबनक्कीसि उपदेशात्‌ स० घमंदासगगवालेन प्रतिष्ठा कागपिता | 

स० १७२४ मिति माघशुक्ता १३ महाराजापिराज श्री जयपिंगनी प्रसतादातू गज्ये म० 
महेन्द्रकीत्ति सख्त सि० । 

ख़० १४५७ वैशाखसुदी ७ मूल स० म० श्री घरमविजय असादात्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ) 


मन्दिर कालेडेरा महावीर स्वामी-- 


स० १८६१ वैशाखशुक्ता ५ सोमवार सवाई जै नगरे श्रीमूनसथे तदामनाय बलात्कार 
गणे सरस्वती गच्छे भ० सुखेद्रकीत्ति उपदेशात्‌ दीवानजी वालचद्ध प्रतिष्ठा करा 
स० १८४३ वैशासर, शु० ४ अजमेर दुर्गे म० श्रीमवनक्रीत्ति उपदेशात्‌ | 
स० १७८३ वैशाख छुदी ३ म० सुरेद्धकीर्ति उपदेशात्‌ 

खेतवर्शो पषुण १ फूट ऊँची, लेख--स० १५४८ वैशास शुक्ता ३ श्रीमूलसधे भ० 
श्रीजिनच-द्ध स० जीवराजपापड़ीवालेन प्रतिष्ठा करापिता 


६० ' - सात्केर : [ भाग १६ 


का पा सन दल मन सलमान नम नमन एन सता न न नता नितिन पतन तय न कद तक फीड परत 


मन्दिर दीवानंजी--- 
१ श्यामवणे, पाषाण २॥ फट: ऊँची, लेख--सं० -१६२४ माधशुक्ला ३ काष्ठासंधे , 
लोहाचार्य भ० राजेन्द्रकीसि उपदेशात किक ८ 
सन्दिर भावसान-- 
१ श्यामवरणों, पाषाण १॥ फुट ऊंची, देख--सं० १९१० भाघ शुक्ला हे काष्ठासंधे 
लोहाचाय भ० राजेन्द्रकीत्ति उपदेशात्‌ .. .....« | के कक हे 


२ सं? १६२५ माघशुक्ला ६ पर० भ० श्रों कुन्द० परम दिग० . गुरु उपदेशान्‌ 
प्रतिष्ठित | 
३ सं० १६५५ माघ शुक्ला १२ भ० श्रतिष्ठितं जिनविस्थस्‌ ! अंक! 


मेघराजजी का मन्दिर-- ॥ 
१ श्यामवर्र, पाषाण १॥ फुट ऊँची, लेख-सं० १८८३ माधसुदी ५ मलसर्थ भ९ 


जिनेन्द्रभूषन पट्ट ग्वालियर का महेन्द्र भू० दिल्लो का टोंग्या अमीचन्देन बाड़ी नगरे 
प्रतिष्ठा कारापितम्‌ .. . .#... -. | आ 
मन्दिर गुसानपथी वधीचन्दजी का---.._/ +- 

२ श्वेतवर्री, पाषाण १ फुट ऊँची, लेख-सं० १५४८ वेशाखसुदी ३ श्रीमूलसवे भ० 
जिनेन्द्रभूषत सं० जीवराज पापड़ीवाल तिष्ठा कारापितें।. ४5४ 

श सं० १८८३ माघशुक्ला ५ गुरुवार म० महेन्द्रभूषण हा 
सं० १८५२ वेसाखसुदी ५ अजमेर दुर्ग भ० भवनकीरिि उपदेशात्‌ सं० पर्मदास 
गंगवाल प्रतिष्ठा करापित॑ | 

४ सं० १८६९ बें० शु० ५ सोमवार सवाई जे नगरे भ० सुखेन्द्रकीर्ति उपदेशात्‌ सं? 
रायचन्द्रेन करापितं इद जिनविम्बस्‌ | 

५ सं० १७८रे वेशाख वदी ८ बुधवार श्रवण नक्षत्र, ........ .-«००६०५००+०००००+ -* । 

& सं० १७८४ महा (माघ) शुक्ला १३ मारोठ नागरे महाराज श्री अंभयेसिहजी प्रसादात्‌ 
मेड़ता राज्ये श्रीवचतसिंहजी मूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगछे (च्छे) मंगल्याधाम 
श्री भ० दत्तकीत्ति उपदेशात्‌ श्री आनन्ददेव नाम महेन्द्रकीत्ति उपदेशात्‌.......,६०--- । 

निगोतियों का मन्दि---... || £ 

१ - श्वेतवणो, पाषाण २ फुट ऊँची, लेख-खं० १९२१ फागुन खुदी १२ थुधवार श्रीकुन्द- 
कुन्दादि' परमदिगस्वरगुरूपदेशात्‌ जैपुर हट | 

२ सं० १८२४ माघसुदी ६ परतापगड़नगरे कुन्दकुन्दादिपेरमद्गिम्बरउपदेशात्‌ जिन- 
जिम्बं प्रतिष्ठितम्‌ । 


3 


ज> 


करण २ ] जयपुर के मन्दिरों के कतिपय प्रतिमा लैस ६१ 


३ स्॒० १८८३ भा० शु० ५. मलेसली भ० मिनिस्त्रमपने! गवालियर का महें-द्रभूषण पढ़ 
दिल्ली का दोंग्या अमीचन्देन प्रतिष्ठित बाड़ीनगरे । 


के हे + हे मे मट नया मन्दिर: किक |; दर 


६ श्यामवर्णो, पपाण १ फुट ऊँची, लेख--अ० १८४७ मांघसुदी १५ खुनानमरें 
- भतिप्ठितम्‌ । है ह पक 2 
र मन्दिर बूचरा पचायती-- है 
खेतवर्णा, पाषाण ९ फुट ऊँची, लेख--स० ११७ सावन वदी € । 

स्व० १८४६ वैशाखसुदी ५ भ० महेद्रकीति ८7 

स० ११४८ वेशाखंधुदी ३ श्रीमूलखवे भ० जिनचठ्र सं० जीवराज पापड्रीवाल' 
द्रेतिप्ठा करापित । ॥ जा ३ आग 5 


भ्रीमेशा७6रत भवन, आरा ] [ फ्रमश 


न्ब श्र +० ८४; 


साहिस्य-समीक्षा 


महावरूघ (महाघवल-पिद्धान्त-शास्तर) प्रथम भाग़, प्रकतिबन्धाधिकार हिन्दी भाषानुवाद 
सहित--रचयिता : भगवान्‌ भूतबलि; सम्पादक : पं० सुमेरुचन्द्र दिवाकर शास््री, न्यायतीर्थ 
- प्रकाशक : भारतीय ज्ञानपीठ काशी; प्रृष्ठ संख्या: ७६+ ३४८; मूल्य: बारह रुपये। 
जिस अन्थराज के दर्शन के लिये श्रद्धालु जनता लालायित थी, बह्ी महाघवल 
सिद्धान्त-शाख आज समाज के समक्त मुद्रित रूप में विद्यमन है। श्री० पं० सुमेरुचस्तर 
दिवाकर ने इसकी अ्रतिलिपि प्राप्त कूरने के लिये बहुत अध्यवसाय किया है तथा किद्वत्ता 
पूवंक इसका सम्पादन भी कर समाज के सम्मुख रखा है, इसके लिये वह '्रमिनन्दनीय 
हैं। इस प्रथम भाग में बन्ध कु वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया द्वै। अन्थ के म्रारम्भ में 
सम्पादक ने विद्वत्तापूण ७६ पृष्ठों में प्रस्तावना लिखी है जिससे ग्रन्थ का प्रायः समस्त 
विषय हृदयंगम हो जाता है । प्रस्तावना में कर्म स्वरूप, आत्मा के साथ कर्मों का सम्बन्ध 
कर्मों के आखव के कारण योग, श्रत्वव के उत्तर क्षण में होनेवाज्षे बन्च, कर्मों का 
विभाजन, बन्ध के प्रकार, आदि विषयों पर अ्रच्छा प्रकाश डाला गया है। महाबन्ध के 
विषय के सम्बन्ध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाम से ही विषय का 
परिज्ञान हो जाता है । 
प्रस्तुत सम्पादन के सम्बन्ध में दो-चार शब्द लिखना आवश्यक प्रतीत होता है । इस 
ग्रन्थ की हिन्दी दीका में अनेक त्रुटियों मालूम पड़ती हैं। प्ृ० १५०, १५३, १५५, ३२२ 
पर अनुवाद भी कुछ खटकता-सा है। जैन सन्देश में श्री नेमिचन्द्र वकील सहारनपुर ने 
अनेक बातों को दिखलाया है । 
अन्थ की छपाई-सफाई बहुत अच्छी है । इस महत्त्वपूर्ण साहित्य के प्रकाशन के उपक्त 
में ज्ञानपीठ की प्रशंसा भी करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। समस्त स्वाध्याय प्रेमियों 
को इसे मंगाकर स्वाध्याय कर पुएय लाभ लेना चाहिये । 
--श्र० पं० चन्दाबाई विदुषीरक्ष 
दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ (जैन कथा कहानियॉ)--लेखक, डा० जगदीशचन्द्र 
जैन; प्रकाशकः ज्ञानपीठ काशी; मूल्य ३) रुपये । 
इस संग्रह की कहानियों लौकिक, ऐतिहासिक और धार्मिक इन तीनों भागों में विभक्त 
हैं। जैन साहित्य की प्राचीन मनोरंजक सुन्दर ये कहानियाँ जनता के चरित्र निर्माण में 
सहायक होंगी । इसमें कोई सन्देह नहीं कि लेखक ने इनके संग्रह करने में अत्यधिक 
क्षम किया है। कहानियों की भाषा सुन्दर परिष्कृत है तथा आबाल-बृद्ध सभी के लिये ये 
समान रूप से उपकारी हैं | शिक्षित और अशिक्षित सभी के लिये इनका महत्त्व है। 
व्याज़्यान दाताओं और कथा वाचकों को इनका उपयोग अवश्य करना चाहिये। इनके 


किप्ण १| साहित्य-समौक्ता हे 


उर्दाहरणों से केवल जनता का मनोरजन ही नहीं होगा, मस्कि उसके चरित्र के भी विकास 
होगा। हिन्दू, जैन, बौद्ध आदि सभी सम्पदाय वालों को इनका स्वाध्याय कर प्राचीन 
कथा साहित्य के तत्ततों का परिज्ञान करना चाहिये। छपाई-सफाई अच्ची है। 
--दत्निन्दन त्रिपादो ब्याफरणावार्य 

हिन्दों जैन साहित्य का सर्दिप्त जैन इतिहास--- लेखक श्री या० कामता- 
प्रसाद जैन डी० एल", एम० भार० ए० एस०, प्रकाशक मारतीय ज्ञानपीठ काशी एं:्ट 
सस््या २६६, मूल्य दो रुपये चौदह 'भांने । 

इतिहास के मर्मश विद्वान मा” कामता पसाद जी के नाम से जैन समाज भलीमाँति 
परिचित है । प्रारम्मिक जीवन से आजतफ आप इस विषय पर भ्रन्येषण करते चले आरहे हैं 
प्रस्तुत पुस्तक में आपने हिन्दी जैन साहित्य के इतिहास पर प्रकाश डाला है। आपने प्रन्थ 
कै प्रारम्म में दिन्दी जैन सादित्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए हिन्दी भाषा की 
उस्पति का मूल जैन साहित्य को दी बताया है तथा हिन्दी जैन साहित्य के इतिहास का 
क्वालविमाग फरते हुए उसे प्रधानत भ्रादि काल (समय ११ वीं से ९४ थीं शताब्दी) 
मध्यक्ाल (१४ वीं से १७ वीं सदी तक) और परिषतेन काल (१८ वीं सदी से १५दी सदी 
तक) इन युरगों में विभक्त किया है। भार्दिकाल में अपेक्षए और देशी दोनों ही प्रकार की 
भाषाओं में रचना मिलेती दै | इसी काल के 'अपक्षश भाषा के प्रसिंद्ध महोंकवि पुष्वेदन्त 
एवं देशी भाषा के धर्मसूरि, विनयचन्द्र सूरि और अम्बदेव का विस्तृत जीवन चरित और 
रचनाओं के सम्बंध में बताया गया है । 

मध्ययुग के जैन द्विम्दी साहित्य निमोताओं में कविवर बनारसीदास, राजमर््ल, विनय- 
चन्द्र और विदामूषण आदि अ्रसिद्ध कवियों की रचनाओं का परिचय कराया गयी है। 
यथपि पुत्तक में कुछ भूलें रह गई हैं, फिरमी लेखक ने 'अम्य साहिस्पिकों के समच्ु एक 
आदरो रखा दै इसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं। अगले सत्तरणों में गलतियों 
का परिमाजन कर देना अत्यावश्यक है। 

आत्म समपंश--लेखक श्रीयालचर्द जै विशारद, प्राप्यम्थान साहित्य सदन 
भेजी घाट काशी, एप्ठ सल्या १२६, मूल्य पोने दो रपये ! 

इस पुम्तक में १४ जैन कहानियां हैं। यथपि इन #द्वानियों का कथानक पुराना है 
तथा प्रत्येक जैय उसमे परिचित है, किन्तु लेखक ने उसे इतने नबीनु दग से रखा है मिससे 
प्रत्येक पाठक फो ये कड़ानियाँ अपनी ओर सदसा झाहप्ट कर लेती हैं। लेखर की भाषा 
परिमार्थित है, धपाई-सफाई सुन्दर है। प्रत्येक कइनी प्रेमी पाठक को इस नई रैली रा 
रपाध्वादन 'अवर्य करता बाहिये। 

-हेमिदत्त जब शोक 


न्षात 
हर्ट एकता -मांत्कर [ शग १४ 


आधुनिक जैन कवि--सस्पादिका : श्रीमती रमादेवी जैन; प्रकाशकः मारतीर' ज्ञान- 
पीठ काशी; पृष्ठ संख्या २५६; मूल्य : तीन रुपये बारह आने । 
समस्त जैन कवियों की रचनाएँ युगप्रवर्तेक, युगानुगामी, प्रगति रक, प्रगतिग्रताह, 
अर्मियाँ, गतिहिलोर और सीकर इन सातवर्गों में विभक्त कर पत्येक कवि के आलोचनात्मक 
परिचय के .साथ संकलित की गई हैं । इस संकलन में पं० नाथराम प्रेमी, पं० जुगलकिशोर 
मुख्तार, गुणुमद्र आगास, पं० चेनसुखदास  न्यायतीर्थ, पं० दरवारीलाल _ सत्यमक्त 
वा० अ्रयोध्या प्रसाद गोयलीय, बा० कल्याणकुमार 'शशि', ब[० हुक्मचर्द बुखारिया, नगवत्‌ 
स्वरूप 'सगवत” आदि २२ कवियों की रचनाएँ संक्रलित की गई हैं। कतिपय रचनाएं 
तो भाव, भाषा और रसपरिपाक की दृष्टि से उत्कृष्ट कही जा सकती हैं। सम्पादिकाजी 
के समीक्षात्मक कवि परिचय ने इस संग्रह के सौन्दर्य को कई गुना बढ़ा दियां है। कविता 
प्रेमी प्रत्येक पाठक को इसे मँगाकर पढ़ना चाहिये। सम्पादन सुन्दरतम हुआ है, छपाई: 
संफाई श्रेष्ठ है । 
,.. अक्तिदत---लेखक : श्रोवीरेन्द्र कुमार जैन एम्‌० ए०; प्रकाशक, : भारतीय, आानपीढ़ 
काशी; पृष्ठ, संख्या : ३१६; मृल्य : चार.रुपये वारह आने | कम 
- अंजना -पवनंजय के पोराशिक प्रणय आख्यान को लेकर इस उपन्यास की रच४ की 
गई है। लेखक ने आख्यान का आरम्भ मान सरोवर के तट से किया है, जहाँ ५ ब्नज्ञय॑ 
के विता-अपने परिवार के साथ कैलाश की बन्दन| कर वसन्तविहार के लिये ठहरे «ए हैं। 
इस उपन्यास के प्रधान पात्र अंजना और पवनंजय हैं तथा इन दोनों के सहंयोगी- बसन्त 
ओर प्रहस्त भी है। अंजना का चरित्र लेखक ने आदशे पतित्रता, घर्मपरायणा व जेन 
संस्कृति के वातावरण में निशा हुआ उपस्थित किया है । परिस्थितियों के घात-प्रतेघातों 
ने चरित्र को और भी उज्बल बना दिया है । लेखक महोदय को इस पौराणिक- उपस्यास 
के न्मिंण में सबसे अधिक सफलता है । आज हमारे देश को इस प्रकार के चारित्रिकु 
उत्कष दिखलाने वाले उमनन्‍्यासों की नितान्त आवश्यकता है, समाज का नवनिर्माण- ऐसे ही 
साहित्य के द्वारा हो सकता है। उपन्यास की भाषा प्रौढ़ और परिसार्जित है; प्रसाद की 
भाषा का आनन्द इसमें मिलता है । ऐसे सुरर उपन्यास के प्रकाशन के लिये लेखक और 
प्रकाशक दोनों ही अमिनन्दनीय हैं। प्रत्येक सुरुचिं सम्पन्न पाठक को इससे लाभ उठाना 
चाहिये। छेंपाई-संफाई, गेटप आदि अत्यन्त सुन्दर हैं। ज्ञानपीठ के व्यवस्थ'पकों की 
कलाश्यतां प्रशंसनीय है।.. *- 
5 है बेड, 7 _-वबेद्धसेन जैन बी० इ० 
पंथे-चिन्द---रचयिता : हिन्दी के स्वनामधन्य लेखंक पं5 शान्तिग्रिय द्विवेदी; राशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष पं० केशव प्रसाद मिश्र द्वारा 'लिखित 
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“वू्वाभाष” से समलझ्ृत , प्रक्ाशक्न भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, पृष्ठ सज़्या १११ और 
मूल्य २)। 


हिन्दी साहित्य फ़ो महादेयी वमो लिखित “स्मृति की रेखाएँ!। के बाद यह ०फ बूसरी 
कवित्वमयी और प्रामाणिक श्रात्म कहानी प्राप्त हुई। पुम्तक फा प्रथम परिच्छेद जो 
आहुत्ति! नाम से अ्रभिद्वित है लेखक की मातृग्वरूपा, चाल विधवा स्व० बहिन की फकरुण 
गाया है। उस बहिन की कद्दानी भारतीय आदर्श नारी की कहानी है। उस अक्यकया 
को अम्तरदृष्टि, शुचिता, परदु ख कातरता श्रौर उत्मग आज अनान से तमच्चादित बीहड़ 
पथ में आकाशदीप की तरह गथ मदेशेन के लिए पयोप्त है। तपत्सिनी बहिन की तपस्या, 
सयासी पिता का त्याग भौर अध्यात्मवल लेखक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार सत्तार के 
कदम से दूर एक मैसर्गमिक वातावरण में लेखक का विक्रस हुआ जो उसकी छृतियों द्वाय 
निर्मल विचारों गें परिलन्तित होता है। 

आहुपि के अतिरिक्त, अगिशापों की परिक्रमा! 'पय्यवेज्षण” और "आत स्थापना 
ये तीन अ्रन्य थरिच्छेद हैं जिन द्वारा लेखक के प्रौढ़ आत्म विडास तथा गगीर पिःतन 
का पता मिलता है । जीवन और जगत की समस्याओं पर अपने प्रिचार प्रकट करते हुए 
आप कहते हैं कि राजनीति 'भौर अ्र्तात के शुष्क धंगतल पर श्रद्धा विहीन बौद्धिक 
विकास प्रत्येक मानव के हृदय में हाहाक़ारे मचाए हुए है। सब की मुखाकृतियाँ स्वार्थ 
के आर्थिक ढाँचे में जधन्य दो गई हैं । आज पानऊ के होठों पर भी भोलापन नहीं है । 
जगत अद्म्‌ को चित! से त्राहि त्राहि कर रहा है। वत्तेमान आग्न शिक्षण सह्याओं 
तथा विश्व विधालयों की कठ्ठ निन्‍दा करते हुए आप कहते हैं कि ये विश्वविधालय केचल 
जीविका के साधन तथा महत्ता के शुप्फ और नम्म प्रदु्शन मात हैं। राजनैतिक पार्टियों 
के प्रति अविश्वास प्रकट फरते हुए भाप कहते हैं कि नेतृत्व के प्रलोभन में शुप्क हृदय 
से बनाई हुई सुधार की आज सारी योजनाएँ मानव के करयाण में सफन होती नजर नहीं 
आती। आन वल्ल की मुखापेत्ती साधारण जनता ढोर की तरद्द है जिसे कोई भी पार्टी 
आहार विहार का प्रनोभन देकर 'अपनी ओर 'आहृष कर सकती है ) 


जगत जिस जड़ता फो भाप्त हो रद्दा है उसकी औपधि, लेखक के मतानुसार, भाव- 
प्रदणुता है। भान भूख और प्यास के युग में वस्तुप्रवर्ण भाव फो पसन्द नहीं करेंगे। 
किन्तु भाव की उपेक्ता फर तृत्ति का शोध हास्याम्पद होगा। भावविहीन होकर ही तो 
९ से आज हम प्रद दो रदे हैं। अपनी दही सको्णेता अपने फो सारहीन बना 
रदी हे । 

सक्तृति, झुरुचि और कला के भाणित्व के तीत तत्त हैं जिनके द्वारा ही मानव एदय 
में सनन्‍्दन लाया जा सकता है। जब वस्तु में, व्यवम्था में, स्वभाव में, ब्यवदार में, आहार 
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में, विहार में, सुरुचि उत्तन्‍्त हो जायगी तब हमारी संस्कृति कला की अभिम्यक्ि से बिर 
सुन्दर जान पड़ेगी, तब हमारे मप्त्तिष्क और हृदय में पूर्ण संतुलन होगा और तब हम 
शिव को भराप्त होंगे 


लेखक को अतिपन की तरह श्रति अध्ययन पर भी विशेष श्रद्धा नहीं है। वास्तव 
में यदि हम साक्षर होकर खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने, उठने-जैंठने जैसे जीवन के साथारण 
व्यापार में अपना दायित्व समझने लगें तो हमारी एक साक्षरता पर आज की अनेक उपा- 
धियाँ न्योद्यावर की जा सकती हैं। लेखक विनीत शब्दों में कहता है कि यदि मैं ज्ञान 
आश्रम में लव-कुश ही बना रहूँ यह भी कुछ कम नहीं है । 

थ्री द्विवेदी की यह छोटी पुस्तक चहुत बड़ा महत्व रखती है। नेतिक हास के इस 
युग में ऐसे निर्मेल साहित्य की बडी आवश्यकता है। पमननोन्तुख संसार को भावशास्त्री 
साहित्यक्षष्ट ही अपनी कलकोमल स्जना से बचा सकते हैं। 

प्रस्तुत पुम्नक में भापा की प्रौढ ब्यंजना शक्ति, कवित्वमयी शैली का गुम्फन और 
अमिव्यंजन की अकृत्रिमता ने पुरतक के प्रत्येक अंश को रमणीय बना दिया है । तिस पर 
पं० केशव प्रसाद मिश्र के 'पृ्वाभासः में तथ्यपृ्णो विवेचना से पुस्तक की उपादेयता और 
भी बढ़ गई है। छपाई-सफाई सुन्दर है । 

इस प्रकार के अमूल्य रतों के प्रकाशन द्वारा भागतीय ज्ञान पीठ, काशी मानत्र मात्र का 
जो कल्याण कर रही है उसके लिए उसे जित्तना साधुवाद दिया जाय थोड़ा है । 


--रामबाखक प्रसाद साहित्य रक्त 


इन पुस्तकों के अलावा अन्य कई पुस्तकों के साथ साहित्य सदन काशी से प्रकाशित 
वर्णीवाणी और राजुलकाब्य भी समालोचनार्थ प्राप्त हुए हैं। अस्य पुस्तकों के साथ 
उनकी समीक्षा अगली किरण में की जायगी। 
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थरीममारजितो जयन्ति व्िमवस्तीषेकरा स्थामिनों 

घीराम्ता वृषभारिका परिछसत्माणिधृणातत्पएा । 

येषा सस्मृरणादिसेवनतया प।प विनाश प्रजेत्‌ 

पुण्य चोघ्डसतीह परधरनशता मुक्ति ध्रुष ज्ञायते ॥१॥ 

भीमस्सो पिमशाणंया समसबन्‌ शिष्या गणेशोतमा- 

सतेपां रे न्नशरोद्धी'दुसुमितास्तीपो 5मबन्‌ सत्तत्ता 

रम्पा केयलिनोड्य गीतमधिशु सम्पपछुधर्माखपा 

जम्बूस्थास्पय क्मेतिमरतया सेवा भया दृश्य ॥रा। 

श्रुतफेषलिन पश्च भीरिषएनस्दिमित्रकः । 

सशोड्परातितश्वेति धर्मों मोषरधों भधेत्‌ ॥३॥ 

अद्रपाहुरिति स्यतो बनती तपल्ति छुश्यित । 

तज्ञम्राएं छुधिया प्म्पो मराग्रतपरायण ।४॥ 

विशष्णप्रोप्ठिली प्रो नततप्र॒जपसाहप ) 

नागमेनसश सिदाों जपरेनसपाहप ॥०॥ 

विज्यो युद्धिलीं गइटस्तीअ्ताराणण 

तर्पास द्वारक्ष श्रष्ते यश्चत्नें सत्यमाधन ॥$॥ 

धीगहूदेव एलु धम्मेना पर्ाररोमे दशपूर्ंधारें । 

मत्ततसनो जयपालसंह' पायई' छुपर्मों घूतलिनक तो ॥0॥ 

घकादशाहूशुतघारिगणो5पो शार्त्या सता ह्ातपिपेपरम्या । 

बमूधुराधारविशेषयिष्षा शीयादितस्गाधविनिरितता्ा ॥0 
हे ]. जिन >च्खा | मिकतें शयधा।ववें (दि छडफुटर 0 खत हैंघापशकव (०क्ाल्कतता0त 
(एंफ्ताट ठिए! प्री सिक्तड ८० रण पट ४गफ्रन #० व6७७ सराएै। अठत0स साबड 
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छुभद्॒श्व यथोसद्रो यशोघाइश्च लोहकः । 

एते जयन्ति चत्वारों हाचारजुस्प धारियाः ॥९॥ 

तेषां घंशे मूलसंघे गणेइस्मिन्‌ सेने रम्ये पुष्कराख्ये न गच्छे । 
भरीमन्तोध्मी संबभूचुहिजेन्द्रा वक्ष्ये तेपामाबलिं पट्टमाजाप्‌ ॥१० 
श्रीमंन्तो दुपभाविसेनम्ुनिपा विशानधूताघकाः 

शान्ता दानविचत्तणा जिनमते राद्धान्तसंवेदिन:ः 
भासविदूनलालस!मलमनो भाजन्नराणां सदा 

पादिश्यं कुसते यदडिल्लकमर्ल पुण॒य महान्तों बुधा: ॥११॥ 
तत्पट्टे प्वदालसाम्यु जलसत्स्वान्तःझपामाजने 
भ्रोड्दद्धादिकुमरसेनमु निपोधभूत्संषिदा संयुतः । 

तत्पट्टे जिनसेनशुद्धमुनिपः सिद्धान्तगेः प्रादरात्‌ 

य; फोटितयशासखसंचयकर: सिद्धान्तरत्नाअरः ॥१२॥ 

धवत्नों हि महाघवलो जयघवलों विजयघवलश्ध ! 

प्रथा: श्रोमड्भिर्मी सोक्ता। कविधातब्स्पस्मात्‌ ॥१३१ 

तत्यट्ट धरसेनकः समभवत्सिद्धान्तगः संशुभः 

तत्पट्ट झाल्लु बीरसेनमुनिपो येश्रित्रकूटें पुरे । 

एलाचार्यसमोगण द्रुततरं सिद्धान्तमभग्स्प ये 

चाटे चेत्यचरे हिसतप्ततितम सिद्धाचल चक़िरे ॥१४॥ 
विशातिसदखसुमितं जयघदल॑ चक्रिरे येडपि । 

तत्पट्ट चत्वारिशत्सहस्मसंख्यं च जयसेनो ॥१ण॥ 
धीसिद्धसेनादिद्वाकराख्यास्तत्पट्टगा चुह्ञयनीं विश्वोध्य 
क्ीविऋ्रमादित्यमंप्तुत्॒लिड विकोय्य पाश्वंस्थ विकासका घु बम ॥१॥॥ 
समम्तभद्रा: खज्ु तत्र पट्टे स्थिताखिलिड बिषये खुतोथें । 
द्रात्नाभिरामे खलु भीमलिडु' विकीये चन्द्राभविकासकाराः ॥१०] 
तत्पद्ट शिवकोटिक समभवत्‌ श्रीमौरसेनस्ततः 

श्रीसेनाथपदश्व लक्तणयुतश्वारित्नसेनस्ततः | 
श्रीभद्टारकपद्मसेनप्रुनिपः श्रीनन्दिषेणस्तथा 

सेनोद्वीपपदादिकः खलु ततः भ्रोघमंसेन: ऋमात ॥१८॥ 

सिंहसेन: ससिहाख्योध्मयसेनश्व भीमकः । 

शान्तिसेनो5मितः सेनः कीतिसे नस्ततः क्रमांत ॥१९॥ 


२० ॥] 
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शाचार्य॑दर्या पांमीपस्पेयोदिगुणसयुत' । 

झमतदीयों सगवाव सम्यानां मदतारक ॥१ण) 

हत्पट्टे घीससेनो यम्रदूरसहितो रफ्तेषएते यो ४: 
दैम्नागुफस्य मष्ये युतिमतिसहितः सिद्धचछादिय तम्‌। 
मासोदुद्धाप्युक् विमलपद्युत चकिरे तत् पहट्टे 
ओमस्ीनदिसेनों विमलतरसद पौराणक चशिवान्‌ ॥रशा 
शीमदशप्पाख्याँश्व तेपां थे गुदुषग्घय 

हच्छिष्या शुणभद्रास्याध्तत्पर्ट छोहसेनका' ॥२२॥ 
झोनेमिसेना' खछु तत्न पट्टे धोणमसेना खलु तार्किकाधा | 
श्रीपश्चसेनश्य घसनन्‍्तसेनों बिनीतसेनो दिनयेएु धीमार ॥२शा 
धीमक्षागरसेनस्तु दिजयश्च मुनीश्वर, । 

रपस्छु हादशाहू छु तो भिनपरायण रण 

पिचित्रसेे खलछ पूर्णमद्ध झ्रोकॉचनादि सछ भद्द॒काश । 
श्रोषिषठ॒पेन छछु माणिकार्य भ्रीजदम्रणास्य खलु सेनफ्ाश्य ०) 
तत्पट्ट परबोरसेलमुनिषों भूयो परशानक 
धोषध्यादिचरितरभारिण इमे एकातराध तप | 

उप्र यैन एते तथा गुणगणों यस्मि'पदे रस्पके 

सफ्रे श्ानदिधृतकद्मपघयों माशाभय सविद ॥२६॥ 
भ्रीमविमल्‍्सेनस्तु देवसेनस्तत पर । 

साएं पशञ्चथिध थेन पक्के हानपरेण हि ॥२णा 
प्रेषिधमापसेनार्या बैम्याफरणशट्टूर' । 

झीमम्तो जयसेनाश्घ भशानाश्तिपोगुणा ॥रटा। 

हत्पट्ट गुणसेनरू छलु मद्ासेनस्‍्ततों मापिक्त 
भीसिष्धुस्पमरदिभृतस्पमुद्क प्रच॒म्नकाम्य लगौ। 

झआायायों मप्सेननाममुनिषों खो5नम्तदीयों गुणी 

राज्ये राभठि राशमद्रमुनिराद प्रोदीरमद्रस्तत ॥र५९॥ 
झोराम्रमद्रों छुनिनागसेनो मददेख्सेनों मुनिमद्रनामा ! 
घोगैनमागाम्पिदिषधनाय राडापतित्य समुणगतासते ॥ई५। 
झोद्रोशयर्यघुपेणविदुघो विद्क्तनानउनों 
घाशेमानविमपनो पिज्पे प्लोषिश्यसेनो! पति । 
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पीलुग्रादिपदादिमा: सु शतः सेनास्ततश्यायका 

सेला न!*"**७ *“स्तत्माक्षायिगाम्‌ ॥१५॥ 
प्रह्सिनस्ततः पट्टे बधूव गुणिगां शुणी । 

घलंबदूनगरे येन प्ह्माह्मानेन संगुजा ॥३२॥ 

शान्तिनाथप्रसादेन चक्रे सिद्धान्तवेदिनाम | 

कृपापरेणश विदुर्पा क्ञानधूर्ता हि सा किल ॥३श 

भोमह्विषेणा मुनयो बभूव॒र्गुणेयु ताश्वैद तपोनिषक्ताः | 
नानाविधजान्तनिवारणेकविशानद्त्ताः खलु धर्मरखा: ॥३४॥ 
पक्ञाइती कब्पपुखास्तु मन्द्प्रत्था: रूता ग्रेन छुधोषरेण। 
पश्ञाथितर विशतिरत् जाता शास्रस्य मंत्राथविनिश्वयाय ॥३१५०॥ 
तत्पट्ट बरवाडदेवभुवने श्ेविद्यपुध्यादिकः 
सेनावादि.ववादमस्तकतुदः भ्रीहिमसेनस्तत: । 

तत्पट्ट ह्ममयादिसेनमुनिपो लक्ष्स्यादिभद्रस्ततः 

श्रोमश्नैनमते विचक्तणतरा घीमघवरिस्वामिनः ॥३॥॥ 
श्रीपाशबलेना विज्नयादिसेना: भीराजसेना-भज्ञितादिसेव: । « 
त्रेविद्यचक्रे श्वरपू्णवर्णा नरेन्द्रसेना नयसेनसंश।ः ॥३७॥ 
श्रीसूरंसेना: कमला द्मिद्रा भाशाघरस्थ शतदायिनोषध्मी । 
देखेन्द्रसेना: छुकुमारसेना अम्नोजनादिप्रतपःप्रकारिण: ॥३८॥ 
उदण्डाद्विहारपश्चकशुभप्रावेशसंभाषणा--- 

बल्लादेः खल खानसंशनूपते्चाणवपथाहारिण: । ह 
कारासंशनिवासिर्ता च कृपया बंध समाविच्छितु-- 
गेड़ामध्यविराजिपट्टसवन लवल्लाबदीन जगुः ॥३९॥ 

तत्पट्ट खलु दुलेभादिकपदः सेनस्ततः भीघर: 
सेनाकुझरनाथनाथसदसि प्रख्यातशास्त्रेशितुः । 

जेता यो यमदण्ड संशवियुध्धर्वक्ते ततः श्रोघर: 

भीफान्तीनगरें तु दर्शनसमान्‌ मासान्‌ तु बोद्धा: सद ॥४०णा 
द्वानिशेद्धटमअना: खलु ततः श्रीषेणसंशा: ऋमात्‌ 

/ लक्ष्मीसिनचुघा यमादिसिद्दितास्त्रेविद्यरोमादिमाः । 

सेना: स्तस्मकतीर्थपूर्वकशिवस्वास्थारूववादीरिणो 

मान्यो महम्ुद्पातसाहद॒पतेः शिष्यास्ततः संबुधाः ॥४१॥ 


प० ॥] 
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झीमद्‌ भ्रोधुतवीरसशप्रियुधा धादीमएशानना 
अटटुलेइररसश्वरस्थनगराद्‌ स्वेस्यसछ पुरम। 

गत्वा महमुदपातसाहड॒पते धीमत्समर्स्पां गुद-- 

प्रापुप प्रतिदेशकेषु सतत जेनीयक मुक्तवान॥8२॥। 
भोघरसेना क्िल देखसेदा थरीदेषभद्रा छल तत्न फटे । 
श्रपों बसूवु सहगपंघादीणजे द्वुकस्मस्थरशनसिक्ता शश्श 
सिंदास्पतस्थाणिलपूरिपृन्दुसाधमौमा किल सोमसेनका । 
श्रेषिध्पूर्वा सकछाहेतश्रुदप्रभानरेड्रो किल बन्द््ताधव ॥४४॥ 
धीमजूप्पिणेकपात्ननिपुणों मव्पाम्थुजाक्षाइकत्‌ 
मिष्यादाधिपदेस्मेदनपि सब्छाझ्ययूरफाम। 
आाद्रेकसु सोमसेनपतिरादपद्टादपाद्रो एदि 

छथात भीगुणमद्रसपिगुरूुराद नन्‍्याब्िए भूतले ॥४५॥ 

हैषा पट्ट गणी ज्ञातो शुतघोरों शुणाकर' | 
पिदनसरोजानां मुँदे रविर्थिनिशम ॥४६॥ 

हत्पष्ट मृणसेनसूरिरिप्वितों विद्वान समारपडित 
पश्चाधद्वीगुणमद्देषमुनिषो भग्याग्युशाह्ादक । 
तकेग्याक्एणाव्शिक्षमर्ि धोलहिममेनस्तत 

क्षीपादि दुसमानकीर्तिरमछ भद्टारकाघोश्यर ॥2)) 


॥ इदि पद्ठापि ॥ 
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